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हिन्दीके विश्वविख्यात कवि 
पंडित सुमित्रानन्दनजी पन्त 
मागवती केथापर 


शुभ-सम्मति 


आज चल रहा भूपर देवासुर संघषंण । 

डच रहा घन अन्धकारमे मानव-जीवन | 

किरणाँकी सुरधुनी सद्दश यह भगवदू गाथा। 

प्रभु दें आशोर्वाद हरे जन--मनकी बाधा। 

ज्ञान भक्तिके पुलिनोंमें अहरह हिल्लोलित । 

दिव्य चेतनाफे उ्यरोतिमय जलसे प्लावित। 

हरिगण मुखरित मद्दानन्दसे स्वतः प्रवाहित । 
» इसमें भारतके युग-युग की आभा संचित। 

आज जब कि कलिके तापोंसे मानव पीडित | 
यह श्रद्धा विश्वास कर सके मनमें जागृत | 
जीवने घन अन्धकारको कर आलोकित। न 
प्रथ्धीपर कर सके स्वर्गको फिरसे स्थापित । 4 
परम भक्त प्रभुदत्त बत्रह्मचारीकी वाणी। कू. 
भारतक्री जनताके द्वित हो चिर कल्याणी॥ 


“सुमित्रानन्दन पन्त” 


ee 


पता--स कीर्तन भवन, कूसी (प्रयाग) 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Nh, 


Digitized by भाग [गवती n Chennai and eGangotri- 


व्यासशा्रोपवनतः सुमनांसि विचिन्वता | 
कुता वे ग्रभुदत्तेन माला “भागवती कथा? ॥ 


प्राचार्या 
थॉणिनि कन्या सदा विष्यालय; 
पञरडीडा, टल उर-वाराणखो 
प्रकाशक 
संकीतन भवन 
'झूसी ( प्रयाग ) 
` {द्वितीय वार $ पि 
१०००० } मार्गशोष, पूणिमा २००७ वि० { ज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


*« “Digitized Ry Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


gC ° 
RR FI 

= 7३. 2४ ३०५ 

= Ei! 


tr 
0040-00 यार 
३, ts श्रीहरि 


१० 


५५:०७ अगवती कथा को बानगी 
की 
विषय-सूची 
विषय 
१--द्वितीय संस्करण की भूमिका : ` 5 
२--भागवती कथा का परिचय न 
३--भागवती कथा की भूमिका (प्रथम खण्ड से) ««« 
४--जयाथ ( क ) 
५--नैमिपारण्य (केवल एक पृष्ट ( ; ) 
६--मन्मथ का प्रावल्य (सप्तम खण्ड से) 
७---पुत्र जन्म के उरलच मे नंद जी द्वारा 
विप्रो को गौ दान (संतीसवं खण्ड से) 
८--पूरुवंशी महाराज दुष्यन्त 
६--य्राचायो, राज्य पालों, शिक्षा विशारदों, मंत्रियों 
तथा ग्रन्यान्य प्रतिष्ठित पुरुषों की भागवती कथा 
पर कुछ सम्मतियाँ ब्र 


चित्र-सूची 
चित्र नाम | 


१--मइर्षि कश्यप और दिति म 
२--तपस्वी महात्मा और हलुआ लानेवाली लड़की 


३--ऋषिको घोड़ा बनाये कोड़ा से कामदेव हाँक रहदा है । = 


४--नंद जी ब्राह्मणोंको गोश्रोंका दान दे रहे हैं । 
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भूमिका 


श्री ब्रह्मचारी प्रभुदत्तजी महाराजकी “भागवती कथा” एक 
बृहद्‌ ग्रन्थ हे । वह सम्भवतया १०८ भागोंमें समाप्त होगा। 
अब तक ( मार्गशीष सम्वत्‌ २००७ विक्रमी तक ) इसके ३८. 
खंड निकल चुके है । प्रत्येक खण्ड लगभग २४० प्ृष्ठों का होता 
है । जिसमें एक तिरंगा चित्र और ७,५ सादे चित्र रहते हैं । तिछ 
पर भी मूल्य प्रत्येक .खए्डका सवा रुपया ही रहता है। यदि 
१५८) अग्रिम देकर जो स्थाई ग्राहक बन जाते हैं, उन्हे.खशेंड 
प्रकाशित होते ही एक वर्ष के ( १२ खंड ) रजिष्ट्रीसे भेज दिये 
जाते हैं उन्हें डाक, पैकिज् या रजिष्ट्री का कुछ भी व्यय नहीं देना 
पड़ता । र | 
इतने बड़े प्रंथको सहसा लेनेमें लोग हिचकते हैं। सम्भव 
है धोखा न हो जाय । इसीलिये जब सम्बत्‌ २००३ विक्रमीमें 
“भागवती कथा” का प्रथम खंड निकला तब हमने ८२ प्रष्ठोंकी 
एक बानगी अलग छापी | इस बिचारसे कि बानगी चखकर लोग 
उसके विषय में परिचित हो जाते हें । मिठाई का थाल भरा रखा 
है, उसमेंसे एक पेड़ा बानगीके रूपमें चख लिया, समम गये 
कि मिठाई बासी है या टटकी । फलों का ढेर लगा है, उठाकर 
ला लिया समक गये मीठा है या खट्टा। दूसरे प्रामाणिक 
लोगोंसे भी जिन्होंने उनका ,रसास्वादन किया है--पता चल 
जाता है। इसी दृष्टि से. प्रथम खंडके दो. फरमे (३२ ) पृष्ठ 
र ४ 
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५१४५. 


. “अर कुछ अतिष्ठित व्याक्तियोंकी सग्मति लेकर ८२ प्रष्ठोंकी 


'&पुस्तक “भगवती कथा की वानगी” के नामसे छापी थी। उसका 
-सूल्य रखा या पाँच आना और जहाँ तक स्मरण है वे ५ हजार 
स्छापी थीं। पाठकॉने उसे पसंद किया और अब वे, सव पुस्तकें 
समाप्त हे गयीं। इसीलिये यह दूसरा संस्करण दश हजार का 
निकाला जा रहा है । इसमें प्रथम संस्करणसे कई विशेंषतायें है । 

प्रथम खंडमें परिचय सहित भागवती कथाका अंश तीन 
अफरमे ( ४८ पष्ठ ) ही था शेष लगभग दो फरमेमें सम्मतियाँ ही 
थीं । इसमें भागवती कथा का अंश बढ़ा दिया है | प्रथम खंडके 
“अतिरिक्त सातवें तेतीसवें ओर सेंतीसवे' खंडॉमें से भी एक एक 
“अध्याय उद्धत किये गये हैं सम्मति भाग बहुत कम-केवल १० 
ह्हो में ही कर दिया है । ८२ के स्थानमें प्रष्ठ भी बढ़ा कर 
-३&६ कर दिये हैं। अबके हमने इसे १० हजार छपाया है और 
“मूल्य भी घटा कर चार आने कर दिया है। इसे पढ़कर आप 
आंगवती कथाका महत्व समझ सकते हैं। हम बानगीके 
-अत्येक पाठकसे यह आशा रखते हैं, कि वे स्वयं तो भागवती 
कथाके अहक बने ही अपने इष्ट मित्रोंको भी वनावें । प्रथम 
“खंड जिसका मूल्य १।) है, उसे भी हमने बानगीके पाठकोंके 


लिये आधे दाम अर्थात्‌ दश आनेमें कर दिया है। आप दश । 


्यानेमें प्रथम खणड को लेकर उसके विषयको सममे और तब 
-आप आहक बनें । यह ग्रन्थ आपके घरमें रहेगा तो खी बच्चे 

सभीके काममें आचेगा | सभी पठित अपठित-इसकी कहानियों 
- को बड़े चावसे पढ़ते हैं। आपके परिवारमें सांस्कृतिक तथा 
- घार्मिक एक प्रकारकी जागृति उत्पन्न हो जायगी । इस पुस्तकको 
* हम इसी उद्देश्यसे इतने कम मूल्यमें निकाल रहे है, कि भागवती 
“कथा! का घर घर प्रचार हो । हे 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bf “TE SNE 


Digitized by Arya Samaj Po] Chen £ af 


[ 
पहिले संस्फरणमें हमने आशा की थी न) 
भाषाओंनें अनुवाद प्रकाशित हों। सो कुछ भाषोओमें आनु- 
वाइ हुआ है। तेलगु प्रथम खंड प्रहशित हो चुक्रा। तामिल- 
में भी कई खंडोंका अनुवाद हुआ हे, गुजरातीमें भो होरहह 
है। और भी भाषाओं होने वालां है। यह सब तो हुआ है, 
किन्तु हिन्दी भाषातें इसक्रे ग्राहक नहीं बड़े है । इप्तके लिये 
प्रत्ये § धार्मिक प्रवृत्ति वाले पुरुष छ प्रयःन करना चाहिये । 
भागवतो कथा! के अतिरिक्त भी श्री ब्रह्मचारीजीकी लिखितः 
बहुत-प्ी पुस्तके हमारे यहाँ हैं, उनको भो पढ़कर अपने जीवनकोः 
विशुद्ध बनाइये | जो मइानुभाव इलः विशुद्र धार्मिक पुस्तकक्रे 
प्रचार प्रसारमें हमारा हाथ वेटाचेंगे, उनके हम अत्यन्त आभारी 
हागे । परमपिता परमात्माके चरणोंपरें हमारी यही प्रार्थना है, कि 
आज इस धमेप्राण देशतें जो एक प्रकारकी अधामिकता नास्ति- 
कताकी लहर फेल गयी है, वह दूर हो, लोग धार्मिक बनें सदा-- 
चारी हॉ, पापसे डरें भगवान्‌ कथा कीर्तेनतें रुचि रखें । उसी: 
के निमित्त प्रभु रे चरणोंपें हमारा यह शुद्र प्रयास है। इस अल्पः 
सत्रप साहित्याञजलिसे  सर्वान्तर्यामी परमात्मा प्रसन्न हों यही 
हमारी हार्दिक इच्छा है। अब आप प्रथम परिचय पढ़िये, फिर 
वानगी चखिये और अन्तनें सभी श्रेणीके सम्भ्रान्त सम्मानितः 
सज्जनोंकी शुम सम्मतियां सुनिये । 


सवे कुरालिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः। 
* सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभागभवेत्‌। 


व्यवर्याप क 
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भागवता कथा 
का 
परिचय 
निगमकर्पतरोगलितं: फलम्‌ । 
द शुकब्ुखादमतद्रवसंयुतम्‌ 
पिंबत भागवतं रसमालयम्‌ , | 
मुहुरहो रसिका श्वि भावुकाः ॥१ 


( श्री भा? १ स्क० १ अ० ३ श्लो० ) 


गुरु शिष्य परम्परा अनादि है, सनातन है, नित्य है, 
शाश्वत है, अमिट है, आवश्यक है, अनिवाये है। आदि गुरु 
श्रीमन्नारायण हैं, उनके आदि शिष्य कहिये या पुत्र कहिये, 
चतुरानन भगवान्‌ त्रह्मा हैं। शुरुसे बड़ा पद शिष्यका होता 
है। शिष्य ही. गुरुके गौरवको प्रकाशमे लाता है; अतः 
सबसे बड़े हुए ब्रह्मा जी। वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास समस्त 
विद्याओंके प्रवतंक भगवान्‌ ब्रह्मा ही माने जाते हैं। उन्होंने 


१ ग्रहा हाः ओ भावुक ! रसिको | देखो, वेद रूप कल्पतरु 
का यह ग्रमत रससे परिपूर्ण भागवत रूप फल शुकके मुखसे च्युत . 
होकर धराधाम पर गिर पड़ा है; अतः आप लोग भगवत्‌ कथा रूप 
इसके अमृत रसक्रा बार-वार पान करो, मरण पर्यन्त पीते ही रहो । 
§ 
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जिसे सत्य कहा वह सत्य, जिसे मिथ्या वतोया-वइ-सिथ्यूत 
समस्त शा्यॉका बीज : ब्र्मासे ही वोया जाता।हैं। उसकी 
विस्वार करते दैं-युग-युगमें उत्पन्न होने वाले व्यास | 

सत्यवतीनन्द्न, पराशर आनन्दवर्धन भगवान्‌. कष्ण 
इपायन व्यासने वेदोंका विधिवत्‌ विभाग किया। उन्हें 
संक्षिप्त करके क्रमवद्ध लगाकर चार भागोंमें वाँट दिया। 
इतिहास धर्मशास्नक्रा व्यास किया । पुराणोंका फिरसे संक- 
लन किया । बड़े-बड़े पुराण महापुराण बना दिये । १७ पुराणों 
के पोथोंको लिखते-लिखते उनकी लेखनी घिस-सी गयी, बड़े 

-ऊंचे पोथे बन गये। अपनी बुद्धिसे उनमें उन्होंने समस्त 
ज्ञान विज्ञान भर दिया, किन्तु इतने प्रन्थ बनाकर भी उन्हें 
शांति न भिली। चित्तको प्रसाद प्राप्त नहीं हुआ, उन्होंने 
अपनेको कृत-कृत्य नहीं माना। वे साक्षात्‌ श्रीहरिके अव- 
तार ही थे, नित्यतृप्त और सदा कृत-कत्य ही थे, उन्हें कुछ ` 
कर्तव्य शेष नहीं था। शान्ति उनकी सनातनी सहचरी 
थी, फिर भो लोक-लीलाके लिये उन्हाने अपनेको अशान्त 
ओर चिन्तित-सा प्रकट किया | 

दोनों ओर ऊंची-ऊँची पवत श्रेणियाँ थीं, जिन पर जमा 
हुंआ हिम विशुद्ध रजतके समान चमचा रहा था। हर-हर 
पुकारती हुई भगवती अलकनन्दा चंचल चपला बालिका 
के समान उछलतीं कूदती कलरव करतीं हुई द्रतगतिसे बह 
रहीं थीं। उनसे गलेसे गला मिलाकर भगवती सरस्वती 
मिलना चाहती थीं, किन्तु अलकनन्दा तो चपला बालिका 
ठहरीं, वे गले मिलना ही नहीं चाहती थीं; अतः सरस्वती उनका 
पल्ला पकड़े अनुगमन कर रही थीं । जिस स्थानमें इन दोनों 
बहिनोंका प्रथम सलिल मिलन होता है, वह स्थान बदरिका- 
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श्रमकी विशाल नगरीसे आधे. योजने ऊपर है। उसे केशव 
प्रयाग कहते हैं। सम्याप्रात उसी परम पावन भूमि का नाम है। 
उप्तीमें भगवान्‌ व्याप्तका शान्त, एकान्त, रम्य, सुखद्‌, सुन्दर 
आश्रम था । वहीं बैठकर उन्होंने वेदों का व्यास किया, भारत 
और पुराणोकी रचना की । वहीं वे चिन्तमें निमग्न वेठे थे । 
इतनेमें ही चोटी हिलाते, पीताम्बर  फड्राते, वीणा बजाते, 
हरिगुण गाते, मनमें परम सिहाते, भगवान्‌ नारदजी पहुँच 
गये । दूरसे ही बोले “व्यात जी ! डंडौत !” 

“झरे, नारदजी आ गये !” माला एक ओर रखी, कमण्डलु 
लुढ़क गया। कुशों का मूठा गिर पड़ा। समिधापर पेर पड़ 
गया । हड्बड़ाते हुए व्याजी उठे, पैरोंमें पड़ गये। नारदजी 
हश पड़े और वोले -“अजी, व्यालजी, तपस्वी होकर भी इतनी 
चिन्ता ?? गृही ही इस चिन्ता संताप को बहुत हैं। आपका सुख 
म्लान केसे हो रहा है ? क्‍यों, मन किसी मानसिक खेद्में निमग्न 
हो रहा है | तुम तो कुछ प्यासेसे प्रतीत होते हो ?” 

. . अब आप सर्वज्ञक सम्मुख क्या छिपाऊ ? प्रभो ! ययार्थ 
में में प्याधा ही हूँ । इन इतने ग्रन्थोंको बनाकर भी मेरी पिपासा 
शान्त नहीं हुई । आप सवे समर्थ हैं, कोई मधुर--सा रस पिला 
दो, कहींसे ऐसी वस्तु दिला दो, कि मन-मयूर उसी के आह्वाद 
में निमग्न होकर निरन्तर तृत्य ही करता रहे ।” यह उन बद्री 
बनके तपस्त्री सत्यवतीनन्दनने नारदजीको उत्तर दिया। 
नारदजीने शीघ्रता से कह्य--“अच्छा, जो कुळ तुमने 
लिखा है उसे मेरे पल्ले में डात दो और जितना फाड़ सको 
मुंह को फाड़ो।' व्यासजी समस्त ज्ञान-विज्ञान नारदजीके 
पल्लेमें पटक दुधमुद्दे वच्चेकी भाँति मुह फाड्कर उनकी 
गोदीमें वेठ गये। नारदजीने उन समस्त ज्ञान-विज्ञान युक्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya S श Eounqation Chennai and eGangotri Ek 


अनुपम रस वाले फल रूप शाख्नॉंको अपने पीताम्बरमें रख 
कर नि वोड़ा । निवोड-निचोड़ कर उनके मुख में डालते गये। 
रसनासे उतत रसका स्पर्श होते .ही व्परातजीका मुख कमल 
खिल उठा । इस प्रकार रस निवोइ कर, वीणा उठा, फुक्षप्तको 
वहीं सावधानीसे रख नारदजी यह गये, वह गये । 

इतनेमें ही बालक शुक्र आकर पिताक्रे शरीरसे लिपट 
गये । “पिताजी ! पिताज्ञी ! क्या पी रहे दो, मुभे भी पिला 
दो।” मुँह के घूंट को मुँह में ही रख कर व्यातजी बोले-- 
“वेटा ! जूठा ह?” शुकदेवजीने कहा--“अजी, पिताजी ! 
चाप वेटे का क्या जूठा-अनूठा । बाप बेटा, शुरु शिश्य, दो 
शरीर होकर भी एक ही हैं, तःवतः उनमें भेद नहीं । लोभ 
मत करो, मेरे मुँहको भर दो। स्त्रयं पीनेकी अपेक्षा पिता 
को पुत्रकेलिये पिलानेमें अधिक सुख होता हे”--यह कह 
कर शुकदेवजीने मुह फाड़ दिया। व्याप्तजीने बेटेके मुँह 
से मुँह लगा कर सब रत उनके मुखमें उँड़ेल दिया। मुँह 
चूमते हुए बोले--“वेटा ! मीठी वस्तुको जो एकाकी ही 
खा-पी लेता है, उले घोर पाप लगता है, नरकोंकी अग्तिमें 
तपना पड़ता है ; अतः बाँट कर पीनां। अकेले ही पचा 
मत जाना। अच्छा ! बाँटकर खाना भला !!” ` 

चापकी वात कुळ सुनी, कुछ न सुनी नंग-धड़ंगे शुक स्वेच्छा 
से दक्षिणकी ओर चल पड़े। जो भगवती भागीरथी अपने 
अमृतोपम निमेल नीरको निरन्तर बिना विश्राम लिये बहाती 
रहती हैं तया पिपासित प्राणियोंकी प्यासको बुझा कर पापों 
को जलाती. रहती हैं, उप्तीके तट पर चक्रवर्ती महाराज 
परीक्षित्‌ प्यासे बैठे थे। वट बृक्षकी छायातें उदात बेठे 
क्रिसीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अनेकों ऋषि मुनि उन्हें कुळ 
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सममा रहे थे। इतनेमें ही परमहंस शिरोमणिं शुक वर्हाँ 
पहुँच कर बोले - “राजन्‌ ! क्यों चिन्तित हो ?” 

“चिन्तित क्या हूँ भगवन्‌ ! इस काले काल सपेसे भयभीत 
हुआ, मैं अन्न-जल छोड़े यहाँ भूखा-प्याता बैठा हूँ.। आज 
रविवार है । सोमवार एक, मंगल दो, बुध तीन, बृहस्पति 
चार, शुक्र पाँच शानीचर छः, रविवार सात | बस, सात ही 
दिन शेष है। सभी प्रारियोंको इन सात ही दिलोंमें मरना 
है। ये सात ही दिन जीवनकी अवधि हैं। में सात दिन 
बाह्य अन्न-जल न खाउँगा। कुछ ऐसी दवा-बूटी दे दो, क्रि 
मेरा भय भी छूट जाय, भूख-प्यास भी शान्त हो जाय। आप 
पर तो झोली डंडा भी नहीं, टाट कमंडलु भी नहीं । औषधि 
कहीं दवाये होंगे ।” राजाने दीनताके स्वरमें कहा । 

शुकजी हँस पड़े, बोले--“राजन्‌ ! मेरे मुँहमें पिताका 
पिलाया हुआ अनुपम सुखद मधुर रस भरा है। उसे पी लो, 
संसार के आवागमनसे सदाके] लिये छूट जाओगे। कड़वा 
काढ़ा नहीं, कहावत तो यह है 'कड़बी औषधिके बिना पिये 
तन की ताप नहीं मिटती' किन्तु भेरी रसायन मधुर है, सरस 
है, मीठी-मीठी अत्यन्त स्वादिष्ट है जूठेका विचार नहो, तो 
पीकर अपने सब दुख दुरितोंको दूर कर लो |? 

बीचमें ही. पासमें बैठे सूतजी बोल उठे --“गुरुञी ! 
सबसे पहिले मेरा अधिकार है। देखो. थे राजर्षि तो स्त्रयं 
पीवेंगे । में तो ८८ हजार सुनियोंको आश्वापन देकर आया हूँ 
कि मे तुम्हारे लिये मधुराति मधुर रस खोज कर लाऊँगा, सो 
महाराज, दया करो । पहिले मुके पिलाइये तब राजा को ।” 

_ श्री शुक बोले--“सब घैये रखो, शीघ्रता करनेका काम 
नहीं (मेरे पास इतना पूर्ण रस है, कि वह कभी समाप्त ही! 
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नहीं हो सकता । पूणे रूपसे पी लेने पर भी पूणे ही शेष रह 
जाता है । वह अपूण तो कभी होता ही नहीं ।” 

` उत्सुकताके साथ महाराज परीक्षितूने कहा--“प्रभो, 
शुक्र जिस फलको उच्छिष्ट कर देता है, उसे तो लोकमें 
भी जूठा नहीं मानते, फिर आप तो मेरे गुरु ठहरे; पिलाइये, 
पिलाइये, शीघ्रता कीजिये, अवधि समाप्त होनेवाली हे ।? 

योग्य अधिकारी सममकर श्रीशुकने जो रसायन पिलायी 
वही शक रसामृत परमहंस संहिता श्रीमद्‌भागवत महापुराण 
के नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुई-- 


सर्व वेदेतिहासानां सारं सारं समुद्ध्वतम्‌ । 
स तु स श्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ 
(श्री भा० १ २5० ३ अ० ४२-श्लो० ) 
सब प्रन्थोंका सारातिसार, मधुरातिमधुर जो गूढ़ तत्व 
है. जो परमोत्कष्टसे भी उत्कृष्ट कथाएँ हैं उन्हींका नाम “भाग- 
वती कथा” है। न 
भागवतीं कथा -अब आप कहेंगे कि श्रीमद्भागवत तो 
१८ हजार श्लोकोंका छोटा-सा ग्रन्थ है। मूल गुटका १)) में 
मिलता है। आपकी 'भागवती कथा? के तो प्रत्येक खंडका 
मूल्य १)) है और आप ऐसे ५०-६०-१००-२०० न जाने कितने 
खंड निकालना चाहते हें । यह इतना विस्तार कहाँ से हुआ ? 
इनमें भागवतो वार्ता के अतिरिक्त भी कुळ कथाएँ है क्या ९” 


` १ सम्पूर्ण वेद शास्त्र इतिहासोंका सार-सार लेकर वही रस श्री 
शुकने महाराज परीक्षितूको कानोंके छिद्रों द्वारा पिलाया । 
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इसका उत्तर यही है; क्रि इसमें भागवतके भावोंको ही 
रोचकता का सम्पुट लगाकर विस्तार किया गया है। इसे 
आप यों_ सममें--ऊखके रसको सुखाकर उप्तके मैलको दूर 
करके शर्करा बनायी गगी। उप्त शकराक्रे सारको निकालकर 
एक गोली बना ली। उत गोलीको खाइये अत्यन्त मीठी होगी । 
सब उसे खा भी नहीं सकते, समम भी नहीं सकते । उप्लीको 
दो चार मन गंगा जलमें मिलाकर तनिक सोडा ओर नीबू 
का रस मिलाकर कांचकी सेकड़ों बोतलॉमें सजा कर भर 
दीजिये, उनपर लाल, पीले, नीले कागज चिपका दीजिये। 
सव बोतलोंमें बही शाऋरा सार है, सभी मीठो हैं, सभी समान 
स्त्रादिष्ट हैं, सभीमें उसीका विस्तार है, वह उस शर्करा सार 
गुटिकासे अधिक पाचक हृद्य और शीघ्र पचनेत्राली वस्तु है। 

दूसरा उदाहरण लीजिये | एक यन्त्र विशेष पर दुग्ध का 
चूर्ण सुखा लिया जाता है। दूधका जलांश जला देते हैं । 
शुष्कचूर्णं बन गया, उसे फ'किये दूधका स्वाद है, दूधके 
सभी गुण हैं, मलाई का आनन्द है, किन्तु सभी उसे न समम 
सकते हैं, न पचा सकते हैं। उप्ती दुग्ध चूर्णकों दो चार मन 
गरम जलमें मिलाकर उसमें चीनी डालकर . चाँदीके 
पात्रॉमें गरमागरम पीजिये, केसा आनन्द, कितना स्वादिष्ट, 
कितना शीघ्र .पचनेवाला दूध बनेगा, कितने लोगाँकी तृप्ति 
हो जायगी । इसी प्रकार श्रीमद्भागत्रतक्रा एक-एक शब्द गूढ़ 
है। एक-एक श्लोककों लेकर लेखकने समस्त शाक्रॉके सार 
को सरल भाषामें व्यक्त किया है, वह भी देशीय सुन्दर सुल- 
'लित मनोरंजक भाषामें। हम इृढ़ताके साथ कहते हैं, जो 
एक बार "भागवती कथा” के एक. खंडको पढ़ लेगा, धह यदि 
कृपण न हुआ अथवा हृदयहीन न हुआ, तो बिना आगेके 
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खणडाको पढ़े कभी मानेगा ही नहीं । हम “भागवतो कथा! की 
अपने आप प्रशंसा क्या करें, आप इसका एक खण्ड पढ़कर सब 
स्वयं ही समम जायेगे |” 


भागवती कथाकी वानगी जिन लोगोंको अपनो मिठाई 
की सुन्दरता पर विश्वास है, वह ग्राहकसे. निर्भीक होकर कहते 
हैं -'पहिले आप इसकी बानगी चख लीजिये।' तनिक-सी 
बानगी चाख लेने पर जिह स्वयं ही बता देती है, यह बासी है यां 
सद्‌, अच्छी है या बुरी, सुगन्धि-युक्त है या दुर्गन्धि-युक्त, खरी है 
या खोटी । इसीलिये हम प्रथम खंडके दो ढाई अध्याय तथा तीन 
अन्य खणडोंके तीन अध्याय बानगीके रूपमें प.ठक्रोंके सम्मुख 
रखते हैं, इन्हें पढ़कर आप पुस्तककी लेखनशैलीके विषयमें अनु- 
मान कर सकते हें । चाखकर भी जब तक उसकी प्रशंसा नहीं 
सुनते; तब तक उसके सेवनकी प्रायः प्रवृत्ति नहीं होती । अब हम 
अपने मुँह अपनी वस्तुकी प्रशंसा कैसे करें। .कहावत है 
'कु्जरिनि अपने बेरॉको खट्टा नहीँ बताती । मीठे भीहों तो 
अपने सुख अपनी या अपने लोगाँकी प्रशंसा करना पाप है। 
आत्मश्लाघाकों भगवानने मृत्यु बताया है। इसलिये अपने 
आप तो प्रशंसा हम क्या करें । बड़े-बड़े विद्वानों और महात्माओं 
की हम सम्मतियाँ पीछे दे रहे हैं, उन्हें पढ़ कर आप समम 
जायेंगे कि “भागवती कथा'के सम्बन्धमें उनके केसे विचार 
हैं । हमारी प्रार्थना है--इन सम्मतियोंको पाठक अवश्य पढ़ें । 


हमारी आशा-इस बानगीके पाठकोंसे हमारी यही 
आशा है कि इस 'बानगी'को चखकर इस पूरे प्रन्थको स्वयं 
'अपनावें और अपने मित्र, सुहृद और परिवार वालोंसे 


७ 


अपनानेके लिये आप्रह करें, स्वयं पढ़े-पढ़ावें, सुनें-सुनाव, 
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अपने आप प्रचार करें और करावें । कथा कीर्तन के प्रचार 
से बढ़ कर पुण्यप्रद कोई कार्य नहीं । महीने में १) कोन-सी 
बड़ी वात है। कितने व्यर्थके खर्च हो जाते हैं। इस ग्रंथ 
का एक खण्ड प्रतिमांस निकालनेका आयोजन है। १ ४) वाषिक 
इसकी दक्षिणा है। प्रतिखण्डकी निछावर १।) है। सवा 
रुपया दक्षिणा देनेपर आपके घरमें धार्मिक वाता- 
बरण पैदा हो जायगा। ढाई पेसे नित्य इस पुण्यप्रद कायेमें 
व्यय करनेसे आपके खी, वच्चे, वृद्ध सभी इस सरस कथा 
रूप रसका सुख-पूर्वेक पान कर सकेंगे । 


हमारा शेखचिर्ली का मनोंरथ-दमारी ऐसी इच्छा है, 
कि हिन्दी भाषामें इसके प्रकाशनका यथोचित प्रबन्ध हो जाय 
ओर कम से कम दस हजार इसके ग्राहक हिन्दीमें हो जाये, 
तो भारतवर्षकी विभिन्न आठ भाषाओंमें जैसे बँगला, 
उड्या, तेलगु, तामिल, उदू, मराठी, अङ्गरेजी और गुजराती 
सें इसके इसी आकार प्रकारके मासिक रूपमें संस्करण 
निकाले जायं । श्रीत्रह्मचारीजीकी लिखी चेतन्य चरितावली 
के कई भाषाओंमें अनुवाद हुए हैं, शुजरातीमें तो चैतन्य 
चरितावली हिन्दीसे भी अधिक बिकी है। एक सञ्जनके 
आग्रह पूर्वक कई पत्र आये हैं, वे “भागवतो कथा” का शुज- 
रातीमें मासिक संस्करण निकालनेकी अनुमति माँग रदे हैं। 
वे कहते हैं--/'आप जो पारितोषिक माँगे गे हम देंगे |”? 

हमारा निवेदन इतना ही है, कि हमें रूपयाँका पारितोषिक 
नहीं चाहिये। इम तो 'भागवती कथा? का देश-देशमें घर-घर 
में प्रचार करना चाहते हैं । सर्वत्र ऋष्ण-कथा हो, सब स्थानों 
में कृष्ण कीतेन हो, यही हमारा ध्येय है। जो भी भाई इसके. 
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प्रचार में सहयोग देना चाहें दें, हम उनके आभारी होंगे। दो 
बातें हे-- इसके प्रकाशानसे कोई व्यक्तिगत लाभ उठाना न चाहें, 
सार्वजनिक संस्था है, इसका प्रचार करें । प्रचार केन्द्रमें अखंड 
कीर्तनकी व्यवस्था हो और सबका परस्परमें पूर्ण सम्बन्ध हो 
एक स्थानसे ही व्यवस्था हो, किन्तु यह तश्र तक नहीं हो 
सकता, जव तक हिन्दी संस्करणके कम से कम दस हजार 
प्राहक न वन जायें, 'भागवती कथा? का अपना प्रेस न हो जाय । 
अब तक्र लगभग हजार ग्राहक हुए हैं। प्रथम खंडकी हमारे 
पास एक भी प्रति नहीं वची है। बहुत से ग्राहकों को माँगने 
पर भी हम प्रथम खंड नहीं दे सकेंगो। दो हजार छपी थीं। 
कुछ फुटकर विक गयीं, कुछ सम्मति और भेंट में चली गयी। 
पाँच हजार का इम दूसरा संस्करण छाप रहे हैं। यदि प्रत्येक 
पाठक उद्योग करके दस-दस भी नये ग्राहक वना लें, तो अगले 
वर्ष बड़ी सरलतासे दस हजार प्राइक बन सकते हैं । दस हजार 
ग्राहक बनते ही सबसे पहिले शुजरातीमें इसका संस्करण प्रका- 
शित होगा । फिर अन्य 'भाषाओंमें । आर्थिक संकटे प्रत्येक 
महीने समय पर खंड प्रकाशित नहीं हो सकते । आर्थिक स्थिति 
सुधरते ही ठीक समयसे प्रत्येक मास खंड प्रकाशित हो सकेंगे । 
लेखकने लगभग पचास-साठ खंड लिख दिये हैं. अतः हम महीने 
में दो खंड भी प्रकाशित कर सकें, तो भी कमी न पड़ेगी | कमी 
हैं, ग्राहकों की, श्रद्धालु सहयोगियोंकी, जो इसे अपना काम समम 
कर, परमार्थका. प्रचार समझकर. इसके लिये उद्योग करेंगे 
उनके हम हृदयसे आभारी होंगे। धनिक अपने द्रव्यसे 
पुस्तकालयोँमें इस ग्रन्थ को दिला सकते हैं. जिससे निर्धन 
भाई इसे पढ़ सकें । जो भाई इसे पढ़ें, बे कमसे कम दस-बीस 
प्रतिष्ठित पुरुषोंके पूरे पते हमारे पास भेजने की. कपा करें । 
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जिससे हम उनसे ग्राहक बनने की प्रार्थना कर सकें । यह हमारा 
इतना ऊँचा मनोरथ है तो शेखचिल्लीका-सा ही, किन्तु यदि 
भंगवानकी इच्छा हो, अपनी कथाके प्रचारका वे अवसर 
सममें, तो कुछ असम्भव भी नहीं। वे मूकको वाचाल बना 
सकते है, पंगुसे पर्वत लंघन करा सकते हैं, अयोग्यसे योग्य 
कार्य करा सकते हैं। अतः उन प्रभुके पाद पद्मोंमें यही प्रार्थना 
करके हम अपने वक्तव्यको समाप्त करते हैं, कि वे अपनी 
कमनीय कथाओंका जगन्मंगलकलिमलहारी कीर्तनका सत्र 
प्रचार करें | अब पाठक बानगी चखें । 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव ! 
— प्रकाशक की ओर से 


विशेष - भागवती कथाके प्रथम खण्डसे चार संस्करण हो 
चुके हैं । जिनमें अठारह हजार छपी हैं । बारह खण्ड तक दुबारा 
छप चुके हैं । अब तक अडतीस खंड छपे हैं । सत्ताइस. इकत्तीस 
खंड तक पाँच खणडोंमें अत्यंत सरस करुणापूणे राघवेन्दुचरित 
है | छत्तीसवें खण्डसे श्रीकृष्णचरित आरंभ हुआ है । संभवत्तया 
१५-२०खणडोमें समाप्त होगा । 
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& श्रीहरिः & 


भागवती कथा 
(भूमिका ) 


त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिम्‌ । 
वन्द्‌ऽक्षयचटं शेषं प्रयागं तीथनायक्रम्‌ ॥१॥ 


छप्पय 
तीरथराज प्रयाग याग. कमलासन कीन्हें । 
अच्षयवट-वर विटप मनोत्रांछित फल दीन्हें ॥ 
गंगा यमुनारलीं मिलीं मन मोद बढ़ायो । 
सोमेश्‍्वरने जहाँ सोमको शाप छुड़ायो | 


x = =e 
बेणीमाधव वसे बर, बारह वेष बनायकें ! 
बन्दन करि त्रिनती करे, चरण कमज़ सिर नायके || 


जगढुद्धारिणी श्रीगंगाजी जहाँ आकर पटरानी श्रीयमनाजी 


से मिली हैं 


» उस परम पावन पुण्य प्रदेश प्रयागराज की 


महिमा का वर्णन कर ही कोन सकता है ? जहाँ कभी भी 


१ श्रीत्रिवेणी, श्रीमाधव, श्रीक्षोमेश्वर, श्रीभरद्वा जमुनि, 
श्रीवासुकि, श्रीश्चच्तयवट, श्रीशेषजी तथा तीथनाथक प्रयागको 
में प्रणाम करता हूँ | द न्‍् 


२ 


५७ 
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क्षय न दोनेवाला नित्य शाश्वत अक्षयवट प्रतिष्ठित है, जहाँ 
गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रेलोक्यको पावन करनेवाला 
त्रिगुशमयी त्रिदेवमयी तीन धाराएँ हैं, जहाँ बारह वेष वना 
कर श्रीमाधवजी नित्य ही निवास करते है, जहां शिवजी 
अपने अनेक अदूसुत रूप रखकर जिस चेत्र के चारों ओर 
विराजते हैं, जहाँ ब्रह्मदेब अक्षयवट के मूल में नित्य ही 
सन्निहित रहते हैं, उस तीनों देवों के निवासभूत प्रयाग क्षेत्र 
का माहात्म्य वणन करना सूर्य्यं को दीपक दिखाने के दी 
समान है। स्वयं तीर्थराज समस्त त्रिसुबन के तारक तीथां 
के एकछत्र सम्राट ह । उनका अनन्त भंडार, धर्म, अथं, 
` काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों से-निरन्तर वाँटते रहने पर 
भी-सदा भरा ही रहता है। करोड़ों तीर्थो की जिनकी बड़ी 
चेगवती और बलवती सेना है, उप्र से उप्र पापों के विनाश 
करने में जो सदा अव्यम्र भाव से तत्पर रहते हैं; गंगा, 
यमुना की उत्ताल तरंगें ही जिनके गंगायमुनी सितासित 
चँबर हैं, हरे-हरे पल्लबोंबाला अक्षयवट ही जिनका नीलात- 
पत्र है; उन तीर्थराज की पावनता का वर्णन करना पवित्रता 
को भी संकोच में डालना है । 
इस तीर्थनायक की इतनी पाबनता से प्रसन्न होकर लोकः 
पितामह चे इसे अपना क्षेत्र बनाया, इललिये प्रयाग का दूसरा 
नाम प्रजापति क्षेत्र” भी है। कमलयोनि भगवान्‌ ब्रह्मा 
(यहाँ प्रकृष्ट-प्रकृष्ट यागों की झडी-सी लगा दी,' इसीलिये 
-यह प्रयाग” नाम से प्रसिद्ध हुआ | यज्ञों की स्थिति बनाये रखने 
को वेदगर्भ चतुरानन ने यहाँ तीनों अग्नियों के तीन विशाल 
कुएड वनाये । इन तीनों के बीच से श्रीगंगा जी और यमुना 
जी बहीं। श्रीसरस्वती जी गुप्त रूप से आकर इन दोनों से 
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मिलीं | इसीलिये प्रयाग के षट्कोण और तीन विभाग हुए। 


` पदकोणवाला यह क्षेत्र तीन विभागों में बँटा है श्री गंगा 


यमुना के संगम पर खड़े होने से पटकोण स्पष्ट दीखते है । 
दो तट गंगा जी के, दो तट यमुना जी के और दो दोनों की 
मिश्रित धारा के | गंगा-यसुना के बीच के भाग को जहाँ 
गाहपत्याग्नि का कुएड था, उसका नाम प्रयाग हुआ । यमुना जी; 
के पार जहाँ दक्षिणाग्नि का कुएड था उसे अलकपुर ( अरेल ), 
कहते है. और जहाँ आहवनीय अग्नि का कुण्ड था, गंगा के: 
उस पार के पुण्य प्रदेश का नाम प्रतिष्ठानपुर (भूपती) है । पुराणों- 
में प्रतिष्ठानपुर की बड़ी महिमा है। यहाँ सभी तीथो' की प्र 'तष्ठा- 
होने से ही इसे प्रतिष्ठानपुर कहा गया है। त्रिबेणी संगम" 
प्रतिष्ठानपुर ( कूसी ) के ही सन्निकट है। चन्द्रवंशी राजाओं: 
की यह आदि राजधानी है। अब भी यहाँ अनेक तीर्थ हैं ॥ 
उस पार दारागंज में जहाँ श्री ब्रह्मा जीने दस अश्वमेध यज्ञ 
किये थे, उस दशारवमेध घाउ के ठीक सामने इस पार भूसी 
में यज्ञ तीर्थ है। अब भी जब दीवाल बनाने को धरती खोदी 
गयी, तो उसके ।नीचे से यज्ञ भस्म की तरह बहुत सी मिट्टी 
निकली। अब्र, जहाँ नित्य  पुराण-प्रवचन आर कीत॑न 
होता दै, जहाँ तुलसी-कानन और पुराण पठन होने से 
नित्य ही श्रीहरिका निवास है। उस पवित्र यज्ञतीर्थ 
में गुप्त और प्रकट रूप से बहुत से सन्त महात्मा एकत्रित 
होते है। परम्परा से ऐसी प्रसिद्धि है--और यह अनुभूत 
सत्य है कि हजारो, लाखों घर्ष के महात्मा गुप्त रूप से 
प्रतिष्ठानपर ( झूसी ) में नित्रास करते हैं | प्रकट रूप से तो 
्रतिष्ठानपुरः ( कूसी) साधु-सन्‍्तों की वस्ती ही है। सन्त 
महन्तों के बहुत से आश्रम और कुटियाएँ श्री गङ्गा जी के 
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किनारे-किनारे बनी हुई हैं। यह दीन हीन, मति मलीन, 
साधना विहीन छुद्र सेवक भी उषी यज्ञतीर्थ में निवास करता 
है। वैसे तो आंस-पास और भी साधु, संन्यासी, रि 
ब्रह्मचारी रहते हैं, किन्तु हम लोग दो ही है-एक में और एक 
मेरा चेला । रः 
आप कहेंगे आप इन चेला चंटारियों के चक्कर म क्‍यों 
चस गये ? जब आपने अपना घर छोड़ा, सब सम्बन्धो से 
मुँह मोडा, तो फिर अकेले विरक्त भाज से रहना चाहिये । 
शिष्य में और सुत में अन्तर ही क्या? दोनों ही बन्धन हँ । 
यह वैसी ही बात हुई--“खाई से निकले तो कुए में जाकर 
गिर पड़े” ग्रहस्थ से सम्बन्ध छोड़ कर तीर्थं में आये। यहाँ 
नयी गृहस्थी बना कर फिर फॅस गये। फिर चेला बनाने से 
मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसे स्वीकार करने से पतन होता है; 
अतः पूजा प्रतिष्ठा से पृथक रह कर चुपचाप शान्ति भाव से 
भजन करना चाहिये | क 
यह बात सत्य है, कि शिष्य बनाने से बन्धन हो जाता हे! 


शिष्य लोग गुरु की पूजा प्रतिष्ठा अपना कतव्य समक कर करते | 


है । मान प्रतिष्ठा स्वीकार करने से पतन की सम्भावना 'भी पग- 
पग पर बनी रहती है । किन्तु मुझे बताओ, किस काये में पतन 
की सम्भावना नहीं? मैंने ऐसा सुना है, कि किसी प्रसिद्ध 
पुरुष ने जीवन भर एक भी मान-पात्र प्रहण नहीं किया । जहाँ 
उसे मानपत्र देने का आयोजन होता, वहीं वह निषेध कर देता । 
उसने सम्मान का, मानपत्रों का, सदा- त्याग किया। 
झप सोचिये मानपत्रों के प्रहण का तो उसने त्याग 
कर दिया, किन्तु मानपत्रों के त्याग से जो शतगुणा सम्मान 
उनके ग्रहण न करने से हुआ, उसका वह त्याग कर 
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सका । वह इस बात का गवे करता था--मैंने एक भी मानपत्र 
स्वीकार नहीं किया। 'मेरे ये सम्बन्धो हैं, मेरी यह जाति 
हे, मेरा यह वण और आश्रम है, इन बातों का त्यागी त्याग 
भले ही कर दे । वस्नो को- यहाँ तक कि लँगोटी को भी त्याग 
दे, किन्तु त्याग का अभिमान तो उसे बना ही रहता है। शिष्य 
करने से जो मान हुआ है, उससे बढ़कर जो शिष्य न करने 
का सम्मान और अभिमान है उप्तका जिसने त्याग किया है, 
बही तो सच्चा त्यागी है । नहीं तो शेष सभी व्यापार हैं, अधिक 
सम्मान प्राप्त करने के उपाय है, कि हम उन लोगों से श्रेष्ठ हैं, 
जो सब किसी को चेला मूड़ते फिरते हैं। हम किसी के कान 
नहीं फू कते। कान न फू को, उनके चित्त को तो खींचते हो, मान- 
सिक चेष्टा तो ऐशी रहती ही है, यह हमारे ही यहाँ फँपा रहे, 
कहीं दूसरी जगह सुड़ न जाय | यह भी शिष्य करना ही हुआ, 
द्रविड़ प्राणायाम हुआ। इधर से नाक न पकड़ी घुमा फिरा कर 
पकड़ ली । जो कहता है--चेला नहीं करने चाहिये, मैं किसी को 
चेला नहीं करता; समम लो वह सभी को अपना चेला बनाना 
चाहता हे । नहीं उसे किप्ती से कहने का अधिकार ही क्या है। 
जगदू गुरु बनने की प्रत्येक प्राणी की ।स्रामाविक इच्छा होती 
है। अपने पीछे अपना वंश बना रहे, यह कभी न मिटने वाली 
. मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। जव तक पूर्ण ब्रह्मज्ञान नहीं 
होता, विशुद्ध-भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती, तव तक लाख 
प्रेयत्न करने पर भी यह वासना नहीं जाती । आप चाहे ऐं करे 
चाहे चें करें -यह रहेंगी, रहेगी, अवश्य रहेगो। कोई इसे न 
मेट सका हे, न मेट सकता है। प्रकारान्तर हैं, नहीं तो वे ही 
ढाक के तीन पात हैं । 

वंश दो प्रकार का होता है। एक विन्ढुवंश, एक नादबंशा। 
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जो अपने वीर से वंश चलता है-पुत्र पोत्र आद्--उसे विन्टु- 
वंश कहते हैं। इसका आधान मात्योति में किया जाता है! 
वहीं से यह वृद्धि को प्राप्त होता है। नादवंश उसे कहते हैं, जो 
मन्त्र परम्परा से बढ़े, इसका आधान कान में, हृदय में, मन में, 
गुरु करता है। इसी परम्परा को गुरु-परम्पणा कहते हैं। एक 
से दूसरे पर शक्ति आती है। यह शिष्य, प्रशिष्य रूप में वृद्धि 
को प्राप्त होता है। इस वंश परम्पराको अ्नुरण बनाये रखने 
को सभी गृहस्थी सुयोग्य पुत्र की इच्छा रखते हैं और परमाथ- 
पथ के पथिक -चाहे वे गृही हॉ. या विरागी-सभी अपनी 
शिष्य परम्परा बनाये रखने को उत्सुक रहते हैं. । 

इस प्रकार दोष ही देखा जाय, तो सभी में कुछ न कुछ 
दोष अवश्य मिलेगा। संसार में भगवान्‌ के सिवाय निरोष तो 
कोई है ही नहीं । अब रही यह बात, कि उस दोष का निवारण 
किस सरल उपाय से, किस उत्तम युक्ति से क्रिया जाय, इसी 
कां नाम साधन है। हाँ; विरक्ती के लिये बहुत शिव्य आदि 
बनाना निषेध है। जिनकी शिष्य बनाने की बृत्ति है, वे तो 
बनाने को विवश ही हैं किन्तु जो वृत्ति का त्याग करके विरक्त 
बने हैं, शाख्रकारों ने उनको शिष्य आदि के चक्कर में पड़ने का 
निषेध किया है-- | 

“न शिष्याननुतरध्नीयात्‌, ग्रन्थान्नैवाभ्यसेदुव्रहू न?? 

भाषा में एक से अधिक जितनी वस्तु हैं, सव की 'बहु' 
संज्ञा है, किन्तु संस्कृत में एकवचन, द्विवचन और बहुवचन 
इस प्रकार तीन वचन माने हैं। अर्थात्‌ दो से अधिक जहाँ 
वस्तुएँ हुई, उनकी बहुसंज्ञा हो जाती है। यहाँ “शिष्यान्‌” यह 
बहुवचन है । इसका तात्पर्य हुआ कि चाहे तो एक शिष्य या 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


[ER SEGRE NESSES 


Digitized by Arya Samaj का and eGangotri २३ 
बहुत से बहुत दो शिष्य बना ले। दो से अधिक शिष्य, त्यागी 
विरागी, संन्याप्त वृत्ति से बतेनेवाले पुरुष को नहीं बनाने 
चाहिये । इसी प्रकार बहुत से ग्रन्थों का अभ्यातत भी न करे। 
यहाँ अन्य ग्रन्थों के पढ्ने का ही निषेध नहीं है । 'अभ्यात' 
शब्द का अर्थ होता है. एक बस्तु की. वार-चार आवृत्ति करनं 
अर्थात्‌ ग्रन्थों को प्रसंगवश देखना पड़े तो देख ले, किन्तु उप- 
निषद्‌ ब्रह्मसूत्र आदि एक या दो ग्रन्थों की बार-बार आवृत्ति 
करता रहे | 

इसी न्याय के अनुसार मेने दो तो अभी नहीं बनाये, एक 
शिष्य बनाया है और एक ही प्रन्थ--श्रीमदूभागवत्‌ महापुराण 
परमहंस संहिता-को बार-बार आवृत्ति करना निश्चित किया 
है, क्योंकि इसमें उपनिषदू वेदान्त आदि सभी शास्त्रों का सार 
आ जाता है ।१ 


मुझे निरन्तर श्रीमद्‌भागवत का ही पारायण करते देखकर 

एक दिन मेरे शिष्य ने पूछा-“महाराज जी आप श्रीमद्‌- 
भागवत का ही'सदा पाठ क्यों किया करते हैं ?” 

मैंने कहा - भैया, श्रीमद्‌भांगवत तो सभी शाक्षा का सार 
है। सभी वेद वेदान्त, इतिहास पुराणों को सार ले लेकर श्री. 
'शुकरेवजीने राजां परीक्षित्‌ को सुनाया था।* जव सब का 
सार ही मिल गया, तंब फिर अन्य शाखा में श्रम करना केवल 
भ्रम सात्र ही है।? - 


१ ग्र्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां र्वोपनिषदामपि | 
गायत्रीमाष्यरूपोऽऽ।  श्रीमदृभागवताभिधः | 
२ सर्ववेदेतिहासानां, सारं सारं समुद्भुतम्‌ | 
स तु संश्रावयामास मद्दाराजं परीक्षितम्‌ ॥ 
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शिष्य ने कहा--“अच्छा, यह तो ठीक है; किन्तु आप 
श्रीमद्भागवत के बहुत से सप्ताह करते कराते हैं। जहाँ जाते 
हैं, वहीं करते हैं, इसका क्या अभिप्राय ? ” 

सेने 

मेने कहा-“तुम बड़े पागल हो जी! इतना भी नहीं 
सममते, सप्ताह किसे कहते हैं ? श्रीमद्भागवत का सात दिन 
में पारायण करने का नाम सप्ताह है।” 

. शिष्य शीघ्रता के साथ बोला--“नहीं महाराज जी! यह 
तो में समरता हूँ, सात दिन के पारायण को सप्ताह कहते 
हे, किन्तु मेरे पूछनेका अभिप्राय यह है, कि हम सात दिन 
ही में क्यों करे ? एक वषे में करे, दो वर्ष में करे, ६ महीने 
में करे |? 

मैने कहा “हाँ, यह भी ठीक है। सप्ताह पारायण को 
राजस्‌ बताया हे । मासिक पारायण सात्विक है । एक वर्ष का 
तामस्‌ है । श्रीमद्भागवत के पाक्षिक, मासिक, वार्षिक सभी 
प्रकार के पारायण होते हैं |? 

शिष्य बोला-“किन्तु महाराज जी आज कल सर्वत्र प्रथा 
तो 'भागवत सप्ताह यज्ञ” की ही विशेष है। पाक्षिक मासिक 
पारायण यज्ञ तो कहीं सुनने में नहीं आते ।” 

मेने कहा--“मैया, देखो, सप्ताह यज्ञ का माहात्म्य शेष 


माना गया है। पद्मपुराण के अन्तर्गत ६ अध्यायो में श्री : 


मद॒भागवत का माहात्म्य वर्णन किया है। वह प्रायः वर्तमान 
प्रचलित सभी श्रीमद्भागवत की पुस्तकों के साथ छपा रहता है। 
उसम श्रीमद्भागवत के ही सप्ताह की प्रशांसा को है। उसी का गुण- 
गान किया है । और भैया ! ठीक भी है । ये कलियुगी जीव बहुत 
लम्वा-चौड़ा त्रत. उपवास, अनुष्ठान कर भी नहीं सकते। 
सत्य शौचादि से युक्त होकर दीघ कालीन यज्ञ की दीक्षा में 
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स्थिर नहीं रह सकते | मन क्रा चिरकाल तक निरोध नहीं कर 
सकते । उनके लिये यह सप्ताह यज्ञ बहुत ही उत्तम है । सात 
दिन तक बहुत उत्साह वना रहता है। विन्नं की सम्भावना 
नहीं रहती । इसलिये सप्ताह यज्ञ की प्रशांसा है और यह यज्ञ 
स्वोपयोगी भो है । इसीसे इसकी सर्वत्र प्रशंसा हे ।” 

शिष्य ने पूळा--“'तब तो इस सप्ताह यज्ञ की प्रथा प्राचीन 
ही है |? 

मैने हसकर कहा--“तो क्या मैंने अपने आप बना ली 
है ? सनातन प्रथा है। महराज परीक्षित्‌ को ऋषिकुमार ने 
शाप दे दिया था कि तुम्हारी मृत्यु सात दिन में हो जाथेगो। 
इसीलिये भगवान्‌ शुक ने उन्हें सम्पूर्ण शाखा की सारभूत इस 
परमहंत.संहिता को सात दिन में ही सुनाया था।तभी से 
सप्ताह की प्रथा चल पड़ी । फिर सनकादि मुनिया को नारदजी 
ने भी सप्ताह सुनाया | फिर सूर्यदेव की आज्ञा से गोकणे ने भी 
अपने भाई धुन्धकारी के उद्धार के निमित्त सप्ताह सुनाया। 
इस प्रकार यह सप्ताह की पुनीत परम्परा चल पड़ी ।?. 


शिष्य ने श्रद्धा के सहित कहा-“महाराज जी ! देखिये, 
महाराज परीक्षित्‌ सभी शास्त्र के ज्ञाता थे, वे धर्मात्मा और 
बहुश्रुत थे। सभी ऋषि मुनि परिडत विद्वानों का वे सदा 
सम्मान और सत्सङ्ग करते रहते थे। उनकी लोक-प्रियता तो 
इसीसे सिद्ध होती है, कि जहाँ मुनियों ने उनकी मृत्यु का 
सम्वाद्‌ सुना, कि सभी देवषिं, ब्रहझमषि, महर्षि, राजर्षि, तथा 
अन्यान्य ऋषि मुनि, सिद्ध अपने-अपने शिष्य-प्रशिष्य, पत्र-पौत्रों 
के सहित उनके समीप स्वतः ही दौड़ आये। जो मुनि बहुत 
बुलाने पर भी किसी के समीप नहीं जाते थे, वे बिना बुलाये 
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उनके पास अपने आप चले आये। जो शुकरेव जी जितनी देर 
में एक गौ दुदी जाती दै, उतनी देर से अधिक कहीं ठहरते 
नहीं, वे भी योगबल से सव जान कर व्यप्रता के साथ 
आये और विना कहे ही अपने आप आप्तन पर जा बैठे और 
सात दिन तक एक ही स्थान में रह कर कथा सुनाते रहे । इन 
सब वाताँ से पता चलता है कि महाराज बड़े गुणम्राही, शास्त्रा 
के ज्ञाता और विद्या-व्यासंगी थे | ऐसे तो वे श्रोता थे। उ 
कर जो ऋषिं-मनि बेठे थे, जिन्होंने परीक्षित्‌ के साथ ही साथ 
श्रीभागवत सप्ताह सुना, वे भी एक से एक ज्ञानी-विज्ञानी, सवे 
संशयदेत्ता, त्रह्मवेत्ता तथा सव-शासत्र विशारद थे । सप्ताह यज्ञ 
के ये सब तो श्रोता हुए । इनके अनुरूप ही वक्ता भी थे । श्रीशुक- 
` देव जी के सम्बन्ध में तो जो भी कदा जाय वही कम हे. । उन्हें 
, न कहने में श्रम हुआ और न राजा परीक्षित्‌ को तथा अन्यान्य 
ऋषि-मनियों को समझने में ही श्रम हुआ होगा । श्रीशुक शास्त्रा 


का संकेत करते गये, सव-शास्त्र संस्कारी श्रोता सुनते ही सब | 


सममते गये । वहाँ तो सात दिन में ज्ञान-मक्ति और भक्ति की 
प्राप्ति ठोक ही थी । यही वात कुमार ओर नारदजी के सप्ताह के 
सम्बन्ध में भी समकनी चाहिये । में यह नहीं कहता: कि सप्ताह 
यज्ञ न हों | शाखा की विधि है, तो अवश्य होने ही चाहिये। 
उन दिव्य मन्त्रवत्‌ भागवत के श्लोकों को बिना समभे - श्रवण 
मात्र से ही-पापों का क्षय तो होता ही होगा; किन्तु विशेष 
फल तो यथार्थ सममने से ही होता होगा । | 

उत्त समय सवंत्र संस्क्रत का प्रचार था, वक्ता. वोलते गये 
श्रोता सुनते ही सममते गये, किन्तु अघ तो उतना संस्क्रत 
का प्रचार नहीं । पहले संस्कृत में पाठ करो, फिर भाषा में अर्थ 
करो । इतनी शोघ्रता से सब श्लोकों का सम्पूर्ण अर्थ भी नहीं 
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होने पाता, इसीलिये उसका सम्पूर्ण अभिप्राय समम में नहीं 
आता ।” 
£ ~ he 
मेने कहा--“हाँ, भाई ! यह तो तुम्हारी बात ठीक है | केवल 
शाख-शाय्द्‌ श्रवण मात्र का ही फल होता है । अर्थ तो सम्पूर्ण 
होता भी नहीं । होता भी है, तो सव श्रोता समक नहीं पाते |” 


इस पर शिष्य ने वडी विनय के साथ कहा--“तो महाराज 
जी, मेरी एक प्रार्थना है !', 

मैंने कहा--“कद्दो, क्या बात है ?”” 

शिष्य वोला--“महाराज जी ! मैं यह चाहता हूँ, कि आप 
भाषा में श्रीमद्‌भागवत का भावाथे सममावें। पद्य में नहीं. 
गद्य में- क्योंकि पद्य को सममने के लिये भी बड़ी बुद्धि चाहिये । 
उसके लिये भी . दूसरे सममाने वाले की आवश्यकता पड़ती हे । 
पद्य में विस्तार से वर्णन तो होता नहीं। कम शब्दों में बहुत 
भाव प्रकट किये जाते हैं। अतः साधारण पढ़े लिखे स्वयं पढ़ 
कर उसे नहीं समझ सकते। गद्य में तो चाहे जितना बढ़ा दो | 
एक बात को वार-बार विस्तार से सममा दो। उसमें कोई रोक 
टोक ही नहीं । इसलिये आप गद्य में ही सममावें। पद्य भी 
कहीं-कहीं हों वे भी सरल और सबके समकने योग्य हों । 

जब जीवन का एक मात्र ध्येय भगवत्‌. और भागवतो का 
गुणगान ही है, तब संमय का सङ्कोच न करें । विस्तार का भय 
न करें । आपने कहा-श्रीमदूभागवत सब शाक्षा का सार है। 
इसलिये आप पहिले से संक्षेप में सभी शास्त्रों का सार सिद्धान्त 
सममावं, फिर यह बतावें, कि यह सिद्धान्त श्रीमद्भागवत में 
कहाँ किस स्थल पर, किस रूप में केसे प्रकट किया है ? वेदों में 
किस विषय का विशेष विवरण है ? पहिले इसे बताइये । पुनः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


२८ Digitized by "क्ष्गिधती कयी? खीर्एड and eGangotri 


किस चेद का भाव श्रीमद्भागवत में कहाँ-कहाँ है ? इसका 
उल्लेख करें । 

स्मृति, धमे शास्त्र, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त 
छन्द आदि वेदाङ्गं का विषय वताकर श्रीमद्भागवत में इना 
किल जगह सन्निवेश है? यह सममावें। दर्शनों का प्रतिपाद्य 
विषय क्या है। न्याय दर्शन का मुख्य तत्त्व कौन-ता है ? योग 
शाज् का अन्तिम लक्ष्य क्या है। सांख्य का संक्षिप्त सिद्धान्त 
वताइये। इसी तरह वेशेषिक, पूर्वमीमांसा का सार सिद्धान्त 
बताकर यह भी बतावें कि श्रीमद्भागवत में कहाँ-कहाँ इनके 
सिद्धान्वो का किस रूप से उल्लेख है ? ब्रह्मसूत्रो का संक्षिप्त 
विवरण बतावें । वेदान्त का अभिप्राय सममावें । वेदान्त सूत्रों 


से अद्वेत, दवेत, विशिष्टाद्वेत, शुद्धाद्वेत, और द्वताद्वेत किस ` 


प्रकार सिद्ध किया गया है ? उन्हीं एक सूत्रों से भिन्न-भिन्न 
आचायों ने अपने-अपने सिद्धानतों को किस प्रकार पुष्ट किया 
हे ? इसे बताकर यह वतावें, कि उनका बीज श्रीमद्भागवत में 
कहाँ और किस प्रकार हे ? क्योंकि श्रीमदभागवत तो सभी 
वेदिक आस्तिक आचायों को मान्य है, उसका आदर सभी सम्भ्र- 
दायाँ में समान भाव से हे । फिर यह बतावें कि ब्रह्मपुराण में 
किसका विशेष वर्णन है ? श्रीमद्‌भागवत में ब्रह्मपुराण के कौन- 
कौन से विषय, कौन-कौन सी कथाएँ, किस-किस रूप में ग्रहण 

की गयो हैं ? कौन-कौन से श्लोक ज्यों के त्यां भागवत में मिलते 
हैं और कौन से कुछ हेर फेर के साथ ? इसी तरह पद्मपुराण, 
विष्णुपुराण, शिवपुराण, देवीभागवत, नारद्‌, मार्कणडेय, 
अग्नि, भविष्य, ब्रहम वैवर्त, लिङ्ग, वाराह) . स्कन्द, वामन, कूर्म, 
मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्माण्ड पुराणों के भी सम्बन्ध में वतावें । 
उपपुराण और ऑपपुराणों में क्या विषय हैं? उनके साथ 
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श्रीमद्भागवत का कहाँ-कहाँ केसा सम्बन्ध है, इसे भी संक्षेप 
में वतावें। पुराणा के जो सर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर 
ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय हैं, इनका विस्तृत 
विवरण वताइये। जैसे सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि के सम्बन्ध में 
भिन्न-भिन्न पुराणों में कितने प्रकार के मत हैं, उनमें इतना भेद 
क्यों हे, श्रीमद्भागवत में के प्रकार से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन 
है ? इस प्रकार दशां का विवरण वतावें । 
भक्तिमाग के कितने भेद्‌ हैं, श्रीमद्भागवत में उनका कहाँ- 
कहाँ वर्णन हे ? नाम महात्म्य और श्रीमद्भागवत में इसका 
कैसे कहाँ उल्लेख है यह भी बताइये । सभी उपनिषदों के कोन- 
कौन से विशेष वाक्यों का भागवती भाषा में कहाँ-कहाँ वर्णन 
आता हे? यह भी सममावें। महाभारत का सार सिद्धान्त 
बताकर फिर यह सममावें, भारत की कौन-कौन सी कथाओं 
के साथ भागवत का सामंजस्य है ? कौन सी कथाओं में कित 
कारण से कुछ अन्तर सा प्रतीत होता है? श्रीमद्भागवत के 
स्तोत्रां का, स्थान-स्थान पर आयी हुई स्तुतिग्रों का विशेष महत्त्व 
` बताइये | उनकी विशद व्याख्या कीजिये | पुराणों की कौन-सी 
कथाओं को श्रीमद्भागवत में विशेष महत्व दिया गया है, इसे 
सममा कर इसका कारण वताइये। जो कथाएँ केवल संक्षेप 
में. कह दी गयी हैं या जिनको सरल समम कर संक्रेत ही कर 
दिया गया है, उन्हें अपनी भाषा में विस्तार .के साथ सम- 
मावे । श्रीमद्भागवत पर संस्कृत में, भाषा में तथा अन्य 
भाषाओं में जो व्याख्या टीका हुई हैं, उनकी विशेषता 
` बताइये । में इसके अतिरिक्त जो मैंने न पूछा हो और आपको 
हितकर प्रतीत हो, उसे भी सममावें। बिना पूछे भी कृपा 
करके बतलावें। में यह विषय-सूची नहीं बता रहा हूँ, न यही 
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निवेदन कर रहा हूँ , कि इतने ही विषय पर आप अपने विचार 
प्रकट करे | मैंने तो एक निर्देश मात्र कर दिया है । संकेत द्वारा 
अपना अभिप्राय सममा दिया है। अव आप जैसे उचित 
सममे--जिन-जिन विषय का समावेश करना चाहें वह- करें । 
ऐसी सरलता के साथ सममावें कि साधारण से साधारण भाषा 
पढ़ा हुआ व्यक्ति भो समम जाय ।” 
अपने शिष्य की ऐसी लम्बी चौड़ी बातें सुनकर में बड़े 
जोरों से हँस पड़ा । हँसते-हँसते मैंने कहा--“तेने ये सब बातें 
कहाँ से रट ली? तू तो सुनी सुनायी बाते वक रहा है। अरे, 
मुझमें इतनी सामर्थ्य कहाँ ? इन शास्त्रों का मैंने विधिवत्‌ अध्य- 
यन नहीं किया | कुछ समझता वूझता भी नहीं, ऐसी विशाल 
बुद्धि भी नहीं, योग्यता भी नहीं । फिर भी इतनी बातों को कैसे 
° वता सकता हूँ ! पगला कहीं का, चींटी से सुमेरु उठाने को 
कहता है। सरसों पर पृथ्वी रखने का प्रस्ताव करता है। सूये 
को दीपक में बिठाने की सोचता है | भैयां, यह सब मेरी सामध्य 
के बाहर की बात है।यह सब करना कराना तो अलग रहा, 
इसका सोचना भी मेरे लिये दुरक्षाहस ही है |” 
शिष्य ने रिरियाते हुए कहा--'“नहीं, महाराज जी ! आप 
सब कुछ कर सकते हैं, आप सर्वज्ञ हें । आपके लिये कोई कायै 
कठिन नहीं | आपके संकल्प की देरी है आप जो निश्चय कर 
लें और करने पर कटिबद्ध हो जायें, तो न करने योग्य काम को 
भी सरलता के साथ क़र सकते हैं ¦” 
मेने कहा -“तू सुभे क्यों बुद्ध बना रहा है। ठाकुर सुद्दाती 
मीठी-मीठी बातें कहकर क्‍यों मुझे; भुला रहा है। में तेरी इन 
चाटुकारिता की बातों में आकर भूलनेवाला नहीं । मुझे अपनी 
अल्पज्ञता, अयोग्यता का पता है। तू भी जानता है, तू कुछ 
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अन्तःकरण से थोड़े ही कह रहा है। शिष्टाचार के ऊपर के 
मन से कह रहा है। तेरी प्रशांसा को सत्य समक ले, तो मेरा 
पतन अवश्यम्भावी है । हाँ, यदि तू हृदय से मुझे; ही क्या 
किसी पर अपना दृढ़ विश्वास कर ले, तो तेरा तो बेड़ा पार हे। 
कुछ मेरे कारण नहीं, अपने विशत्रा्त के वल पर तू तर जावेगा, 
किन्तु तुमे वह भी तो विश्‍वात नहीं है। भीतर से सुभे अयोग्य 
सममता है, वाहिर से दिखाने को सर्वज्ञ कह रहा है। में तेरे ` 
चक्कर में न आऊगा ।?” 

शिष्य ने कहा--“मद्दाराजजी ! देखिये, मैं झूठा, मैंने 
आपकी वात मान ली । अच्छा, थोड़ी देर को मान लो, आप में 
योग्यता भी नहीं, किन्तु श्रीमद्भागवत को तो आप मानते हैं !” 

मैंने कहा--“कहाँ मानता हूँ भैया, उसे मान लू तो मेरा 
वेड़ा पार ही न हो जाय।” 

शिष्य अपनी वात पर बल देते हुए बोला -“मान लो, आप 
मन से नहीं मानते, आपका विशवास भी नहीं, किन्तु पाठ तो 
करते हैं । बिना कुछ थोड़ी बहुत श्रद्धा के कोई इतना परिश्रम 
कभी भी नहीं कर सकता ।” 

मैंने कहा--“हाँ मैया, पाठ तो करता ही हूँ; किन्तु बेमन 
से वेगार-सी टालता हूँ, विना अर्थ सममे तोते की तरह रट: 
जाता हूँ ।” 

अपनी बात बढ़ाने की वह बोला-“विना अर्थ के ही सही 
सेवन तो करते हैं। वलबाली औषधि बिना उसका बल-वीये 
सममे ही सेवन की जाय, तो क्या गुण न करेगी ? अग्नि को 
अबोध बालक ही छुए, तो क्या वह न जलाबेगी ? बिष को भूल 
में ही खा जाय, तो क्या वहः अपना परिणाम न दिखावेगा ९” 
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मेने कहा--हाँ होता क्‍यों नहीं विना समझे भी पाठ 
~ 
करने से लाभ होता है। श्रीमद्‌भागवत का सेवन तो सभी 
प्रकार से श्रेष्ठ ही है ।” 


अपने पक्ष को प्रबल होते देख वह उल्लात से उछल पड़ा | 


और बोला--“अच्छा जब श्रीमद्भागवत के सेवन से लाभ 
होता है, तो भागवत को तो आप श्रीकृष्ण का साकार वाङमय 
विप्रह बताते हैं. ९? { | 
मैंने कहा-“हाँ मैश्रा, श्रीमद्भागवत में तो ऐसा ही 
लिखा है?” 
वह हँसते हुए बोला--“श्रीमद्भागवत में तो ऐसा ही लिखा 
है, किन्तु उसे आप नहीं मानते ? क्यों यही बात है न!” 
मेंने कहा--“नहीं भाई ! अब कैसे कहूँ कि मानता हूँ,। 
मानता होता तो आज ऐसे माया मोह में क्यों फँपा होता? 
नहीं मानता, ऐसा कहने का भी साहस नहीं होता। 
आस्तिकता के विरुद्ध है और मैं अपने को आस्तिक 
कहता हूँ ।? ० 
. शिष्य बोला--'अच्छा, इससे यह सिद्ध हुआ, कि आप 
मानते तो हैं, किन्तु अपनी अयोग्यता के कारण उसकी शक्ति 
को धारण करनेमें अपने आपको योग्य नहीं सममते हैं ?? 
मेने कहा --“मैथा, तेने वकालत कब पढ़ ली ? तू तो बड़ी 
गहरी तर्क उपस्थित कर रहा है |” 
वह कुळ कुपितः होकर बोला-“आप देखिये, महाराज ! 
सेरी ह्‌सी न उड़ाइये | मेरो बात का उत्तर दें ।” 
, मेने कहा--'तेरी बात मूखंता-पूर्ण है, उसका कुछ उत्तर 
नहीं । भाग जा, अपना काम कर !” 
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वह नहीं गया और कहता ही रहा--“जिन्हें आप 

भगवान्‌ का रूप कहते हैं और ऐसा ही मानकर नित्य ति 

उनका सेवन आराधन करते है, फिर आप उनकी शक्ति पर 
विश्‍वात क्यों नहीं करते ? भगवान्‌ सब कुछ करने में समर्थ ` 
हैं। भगवान्‌ की बात तो अलग रही, भगवान्‌ के भक्त ही 
असम्भव वातों को सम्भव बना देते हैं। ज्ञानरेवजी ने सेत 
के सुख से सबके सामने बेइ पाठ कराया । रैदासजी ने 
समस्त ब्राह्मण पंक्ति में अपने को विठाकर दिखलाया, सबके 
सामने भगवन्मूति को अपने पाप्त बुज्ञाया। और भी ऐसे 
अनेकों दृष्टान्त हे । ब्राह्मण. अपनी मन्त्रशक्ति से पाषाण 
प्रतिमा में प्राण अतिष्ठा करके उसे देव बना देते हे । जब भक्तों 
म इतनी सामथ्ये है, तो भगवान्‌ तो जिससे भी जो चाहें करा 
सकते हैं । बालक से बालक को भी बुद्धि योग देकर बड़े-बड़े 
शास्र कहला सकते हैं। पाँच वर्ष के भुत में स्तुति करने की 
या सामथ्य थी, किन्तु भगवान्‌ की कृपा. होते ही उसने वेद, 
शाख सम्मत, कितनो भावपूर्ण स्तुति की। आप श्रीभागवत 
की पय लें, वे ही आपको शक्ति प्रदान करेंगी ।? 

मंचे कहा -“करेंगी, तो क्या कर करेंगी | 
करेंगी तब देखा जायगा १० ' » ह sh 

उसने निराशा के स्वर में कहा “तो ६ रथेना 
निष्फल ही जायगी ?? ` ' rs है be जह कि 
मैंने कहा-“तेरी प्रार्थना ही असम्भव है।जो काम 
मेरे सामथ्य के बाहर है, उसे तू करने को कह रहा हे” 

वह बहुत ही कुपित. होकर बोला--“आप असम्भव 
असम्भव ही कह रहे हैं। संसार में असम्भव क्या है, फिर 

३ . 
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आपको हमारा भी तो ध्यान रखना चाहिये। हम सदा आपकी 
सेवामें रहते हैं ॥? . ह है हि री 
मैंने कहा--“भैया, असन्तुष्ट क्यों होता हे? तू नाम को | 
ही चेला है.। वास्तवमे मेरा गुरु है। सेवा वस्तु ही ऐसी है। | 
जैसे सदी सांध्बी पतित्रता खी श्रपने अयोग्य पति को अपने | 
सौजन्यसे, सदूव्यवहारसे. अपने वशमें कर लेती है, जैसे | 
भक्त भगवानको अपने वशीभूत कर लेता है, भगवान्‌ उसके | 
` पीछे पीछे फिरते हैं, उसी तरह तेने मुझे अपने वशम कर | 
लिया है। एक तो म जन्म का रोगी ठहरा, फिर सुख से रहने | 
की भी वासना है ही। में तेरे अधीन हूँ, यदि तू नहीं मानता | 
“तो एक उपाय है ।” रः 

उसने उल्लास के साथ कहा--“वह कौन-सा उपाय है !?” 


मैंने कह्ा--देखो, नैमिषारण्य में जो ८८ हजार मुनि | 
रहते थे, वे कुछ मरं तो गये नहीं। वे हमारी तुम्हारी तरह | 
बद्ध जीव तो हैं नहीं । वे नित्य जीव हैं। एक कल्प की उनकी | 
आयु है। पृथ्वी पर कलियुग का प्रभाव देख कर वे यहाँ | 
से जनलोक में चले गये हैं। सूतजी वहाँ भी उन्हें नित्यप्रति | 
कथा सुनाते हैं। उनके यहाँ साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक या | 
वार्षिक पारायण का तो नियम है नहीं, नित्य ही कथा होती | 
हे । चे सब ब्रह्मज्ञानी ऋषि हैं। उन सब के कार्य -लोक-कल्याण | 
के ही निमित्त विशेष कर होते हैं। बे सकंज्ञ ऋषि यह भी! 
जानते हैं, कि अब पुण्य-भूमि भारत में, संस्कृत विद्या की 
पठन-पाठन अत्यन्त ही अल्प हो गया है। केवल संस्कृत मॅ. 
कथा कहने से सवे साधारण का उपकार र हो सकता। 
अतं: अब सूतजी वहाँ भाषा में ही कथा कह हुँ।. उन 


ee TI 
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€ षियों 
सवज्ञ ऋषियोंसे तो भूत, “भविष्य, वर्तमानकी कोई भी “भाषा 
अज्ञात नहीं है। वे तो गुणम्राही हैं, भाषा काः वे निरादर: नहीं 
करते । भाषा की कथा को ही वे बड़े प्रेम से सुनतेहे। : 
क सूतजी जिस कथा को. कहते हैं। उसे में सुन सकता हूँ 
र जसा सूनू गा वसा लिखता. जाऊँगा: तूं पढ़ता जाना। 
अशल बत अयोग्यता का: प्ररन--ही :नहीं रहा। मे: 
खनं का यन्त्र मात्र हुआ, किन्तु इसमें तेरी- सं क्री 
सेनानी है डया केन्तु री सदावत! रि 
उसका सुख मंडल खिल उठा । वह उल्लास के ता 
ter 
2 हाँ, तती जो आप आज्ञा करेंगे, वह में करे 
क॑ लिये तत्पर हू मुझे क्या करना होगा ? को 
क इन सके होगा ? आप उस सम्बाद को 
“मेने कहा--'भैया, इस वायु मंडल में Fe 
न "भैया, इस वायु मंडल में जो भी शब्द बोलला 
जा ६; उसका नारा नहीं होता । उसे युक्ति द्वारा सुना जाय 
तो चाहे जहाँ की बातें घर बैंठे सुन सकते हैं। इसी अकार 
ल में जो सूत और ऋषियों का सम्बाद होता है, उसे हभ 
ओर तुम दो ही एकाप्र होकर सुना करेंगे। तू अपनी चञ्चलवा 
छोड़कर मेरी सहायता करना । में तेरी सहायता पाकर लिखता 
जाऊँगा, तू पढ़ता क 'किन्तु यह काम महीने दो महीने का 
नहीं है, बहुत काल की अपेक्षा रखता है. , - LS 
ह बोला - rs कितना समय लगेगा ??? : 
"मने कहा--*पाँच साते वर्ष से क्या कम लगेगे। उर से 
5 . ¢ a | 
अधिक भी' लग सकते हैं ।:तब तक तुझे एक ही जगह न 
मेरे काया में दत्तचित होकर सहयोग देना होगा? ५... 
इसे सुनकर वह कुळ घबराया और सोच - विच 
bw घ्‌ | । 
कर.बोला-- महराज जी; यहबात तो कुछ असम्भव सी है रौ 
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ने हँसकर कहा-“तू अभी कहता था--असम्भव तो 
कुळ है ही नहीं । तुमे इसमें आपत्ति क्या है?” 
उसने कुछ रुक-रुक सा sms = 
तो कुळ नहीं है, किन्तु मुझे तो आपके साथ. रहकर नित्य | 
Fa से मिलने मिलाने की, नये-नये स्थानों में जाने की, | 
बढ़िया-बढ़िया, सुन्दर'सुन्दर माल उड़ाने की, अच्छी से अच्छी | 
मोटरों में बैठने की, सुन्दर सुगन्धित माला पहनने की टेव | 
यड़ गयी है। इसीसे में संशय में पड़ गया हूँ, कि इतने दिन | 
एक जगह भेरा चित्त केसे लगेगा ?? ह 8 
„सेने कहा-'देखो, चित्त लगने का उपायतो में बताता हूँ । | 
मेरे साथ सदा सेवा पूजा में जुटे रहा करो। कथा मंडप में जो | 
कथा होती हे, उसे सुना करो । कीतेन होता है, उसमें सम्मिलित | 
हो गये । मन की प्रसन्नता के लिये यहाँ इतनी लम्बी चौड़ी भूमि 
पढ़ी है. इसमें भगवान्‌ की पूजा के लिये सुन्दर सुन्दर पुष्पों 
के पेड़ लगाओ । गुलाब है, गन्धराज है, कुन्द है, गेंदा 
तगर है, निवारी है, गुलाइची है, इनके. पौधे लगाओ । वेला | 
है, चमेली है, जुही दै, मालती है, चम्पा है, इनकी लता | 
लगाओ वेल चढ़ाओ। आम है, अनार है, अमरूद है, सन्तरा | 
है, मौसमी है, जामुन है, कटहले है, कमला है, पपीते हैं, 
इनके फलदार ब्रक्त लगाओ । रोज देखो, आज यह पौधा इतना 
बढ़ा हुआ. आज यह लता इतनी बढ़ी, आज इस पर फूल आ। 
गये । इन्हीं बातों में चित्त बहल जायगा । आशा लगी रहेगी | | 
अबके इस पर फूल आ गये. अब इस पर फल आ जायेगे । | 
इन मनुष्यां से बातें करने में तो यदि कोई सुन्दर हुआ, | 
वाणी मीठी हुई, भक्त हुआ, गुणी हुआ तो उनसे राग होता| 
है। कोई क्रोधी हुआ, हमारी बातों का खंडन करनेवाला | 
| 
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हुआ, उद्धत हुआ, अभिमानी हुआ तो उसे देख कर द्वेष होता 
हे, किन्तु इन वृक्षा में यह बात नहीं। प्रेम करनेसे ये बड़ा 
स्नेह करते है, आर समकनेकी शक्ति आ जाय, तो ये बातें 
भी करते हे । किन्तु एक बात हे भैया, रहना सावधान, नहीं 
तो कुत्ते को मारनेवाले की दशा होगी ।” 

वह बोला-“कुत्ते को मारनेवाले की दशा कैसी 
महाराजजी !” | 

मैंने कहा--“रामजीकी सभामें एक कुत्तेने आकर 
भगवान्‌से निवेदन किया, कि अझुक व्यक्तिने मुके बिना 
अपराधके मारा है। अभियुक्त बुलाया गया। पूछताछसे 
पता चला, कि वास्तवमें मारने वाला अपराधी है। उसने 
निरपराध ङुत्तेको मारा है। अब भगवान्‌ उसके लिये दण्ड 
सोचने लगे । तब वही कुत्ता बोला--'इसे मैं जो कहूँ बही दर्ड 
दीजिये । इसे 'अमुक मठका मठाधीश बना दीजिये |” उसकी 
यह बात सुन कर सभी सभासद हँस पड़े और बोले -“यह 
दण्ड हुआ या पारितोषिक ?' र 

तब उस कुत्तेने बताया--प्रभो! में भी एक ऐसे ही 
मठ का मठाधीश था । उसका जो फल हुआ आप सब देख 
रहे हैं । इसलिये इससे बढ़कर में दूसरा कोई दरड इसके लिये 
उपयुक्त सममता ही नहीं |” 

यह सुनकर वह बोला--“नहीं महाराज जी, इससे आप 
निश्चिन्त रहें ।” यव 

मैंने कहा--“मैं उढ़ा-उड़ी करनेको थोड़े ही कहता हूँ। जब 
तक शरीर है, एथ्वीपर ही रहना होगा । कहीं आकाश में तो 
कुटिया बना ही न लोगे। प्रयागराजसे बढ़कर पवित्र तो 
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प्रापनाशक, परम पु्थप्रद तीर्थ और कहाँ मिलेगा ? आयु भर 
रहो, किन्तु रहो सचेष्ट होकर.।?” केवी” #5 ? 
5। बह्‌ बोला--“जैसी. भगवानकी इच्छा: होगी वही होगा । 
हाँ, ठो आप वह सम्बाद. कब्र सुना करेंगे, कत्र लिखा करेंगे ? 
आप पर तो समय ही नहीं । हर समय व्यस्त रहते हैं ।” 
| ; मैंने कहा -“भाई ! देखो, यहाँ तो समय मित्ननेका नहीं । 
यहाँ तो सब समय का कार्य-क्रस वँधा है । प्रातः अरुणोदय के 
ने जो त्रिवेणी स्नान को. हम तुम चलते हैं, उसी समय नौका 
' में आते. समय और जाते. समय.हम - लिखा. करेंगे । वह समय 
मी सुन्दर होता है, उल समय सम्बाद भी सुनायी देगा। गङ्गा 
जीके बोचमें लिखा जायगा,< तो मूठ भी.न होगा । जैसे कोई 
शप्रथ खाते हैं; कि हम .इस बातको गद्नाजीमें खड़े होकर कहते 
हैं एक बात है, जब “तुक तुम: मेरा. साथ. दोगे, एकाप्र कर 
पेरे, साथः सुनोगे, तनिक, भी; चञ्चलता न करोगे, तबु. तक 
जो में सुनकर लिख सकता हूँ; किन्तु तुमने. जहाँ गड़बड़ की, कि 
फिर सब गुड़ गोत्र हो जायगा । तब: कुड भी.लिखां.न जायगा । 
जब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं, होतो तभी .तक यह है। यदि तुम 
मर, गये या मेरा तुम्हारा कोई. और' रास्ता निकल आया, तो 
ह सम्वाद अधूरा ही रह ज़ायगा। रह जोय#-स्ल्पसप्यस्थ 


वस्य त्रायते महतो भयात्‌ इस मागमे किया हुआ, थोड़ा 
भी काये बहुत. से भया से बचानेवाला होता हैं।? ` ' .* . 
" उतने कहा--“हाँ महारीजजी, ठीक है । सुमे. सब स्वीकार 
है। अब पहिले आप श्रीमदूभ/गबतमें आयी हुई, भगवान्‌ 
और भक्तों के सम्बन्ध की'जो' कथाएँ हैं, उन्हें विस्तार के साथ, 
संब विषयोंको नि:संशय. करते हुए, शीशे की भाँति चमकाते 
हुँए “अपनी भाषांतें वर्णन करें | जब संब भागवती कथाएँ 
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हो जायें, तब जो-जो विषय मैंने वताये हैं, उनका “वर्णन करें। 
हाँ, तो आप जयार्थं मंगला वरण करें--“ततो जयमुदीरयेत्‌, ।” 


इस प्रकार हमारा ओर हमारे शिष्यका यह सममोता हो 
गया है। उसीके परिणाम स्त्ररूप यह प्रन्थावली आरम्भ हुई 
है । इसका अन्त कहाँ और किस स्थलपर कब होगा? इसे 
सर्वान्तर्यामी हरि ही जानें | इससे यन्त्र को क्या काम ? इसको 
चिन्ता यन्त्री करेगा । 


पाठक कह सकते हैं, कि महाराज ! आपने इतना लम्बा 
चौड़ा गुरु प्रिय संवाद तो सुना डाला, किन्तु आपने अपने 
एक मात्र प्रिय शिष्य का नाम तो बताया ही नहीं | दीक्षा न देने 
पर भी बहुत-से लोग आपको अपना गुरु कहते हैं और आप 
कहते हें-मेरा एक ही चेला है। यहःभी आपकी बातों से 
मालूम पढ़ता है. आपके अधीन नहीं, चञ्चल है । उसके नाम 
का तो पता चले। भगवान्‌ न करे आपकी बोच में ही आँखें 
मिच जायॅ.तो आपका उसे उत्तराधिकारी तो बना देंगे । 


हाँ, तो उप्त एक मात्र शिष्य का नाम है--मेरा मन।' 
यथार्थ में शिष्य करने योग्य तो यही है | जितने इसे दीच्षा 
देकर बशमें. कर. लिया, उसने... जगतको वशमें.कर लिया । 
वह यथार्थ शुरु पद्‌ का. अधिकारी बन. गया। बिना, इसको 
वश में किये जो गुरु बन जाते हैं, वह तो व्यवहार है.। परमार्थ 
में उसका यदि कुऊ उपयोग होगा भी तो नहीं के ससान ही। 
यह मेरा अलबेला चञ्चलः चेला अभी वशतें नहीं हुआ। 
इसलियें मैं गुरु न कहला कर गुर ही हो सकता हूँ । व्यापारिक 
हिसाब जोड्नेके. जो संकेत हैं वे गुर कहलाते हैं | जैसे-- 
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“एक रूपये की जितने सेर, एक आने की उतनी छटाँक' 
यह एक शुर है | जैसे-एक रुपये की कोई चीज़ पौने दस सेर 
आयी, तो एक आने की पौने दस छटाँक हुई | इसमें हिसाव 
जोड़ने की आवश्यकता नहीं | 'एक आदमी का वेतन जितने 
आने रोज हो उन्हें दुगुने करने पर उस संख्या को रुपये मान 
कर उतने ही आने घटाने से एक मास का वेतन हो जायगा ।' 
जैसे एक आदमी आठ आने रोज पाता है, तो आठ दूनी 
सोलह, सोलह रुपये में से सोलह आने घटा दो । १५) एक 
महीने का वेतन हुआ | हिसाव फैलाने की आवश्यकता नहीं । 
इसे व्यापारिक गुर कहते हैं | अथवा गुरु न होकर गुड़ ही हूँ, 
जैसे गुड़ ईख को दबा कर मोटा और पुष्ट बनता है, पीछे मीठा 


समक कर उसे लोग उड़ा जाते हैं | 


या गुरु न होकर गोरू ही हूँ । बँगला में गुरु का गोरू की - 


भाँति उच्चारण होता है । गोरू कहते हैं-गाय भैंस को | जब 
तक गाय-भस दूध दे तब तक अच्छी; जहाँ दूध न दिया फिर 
कौन पूछता हे ? पानी भी कोई समय पर नहीं पिलाता । 


अथवा गुरु न होकर गरू हूँ | मारवाड़ी भाषा में गुरु का 
उच्चारण गरू होता है । गरू कहते हैं भारी को । नौका में पार 
होने को आशा से बहुत से लोग बैठ तो जाते हैं, किन्तु जहाँ 
नौका गरू हुई, कि स्त्रयं तो इबती ही है, अपने साथ उन बैठे 
हुओं को भी डुबा देती है । 


इसलिये में इस अपने टालो चेले को नित्य शिक्षा 
देता हूँ - देख भैया, तेरे ही उपर मेरा गुरुत्व निर्भर है । यदि 
तू ठीक ठिकाने पर आ गया, तब तो ठीक ही है। तेरा भी उद्धार 
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मेरा भी उद्धार है। यदि तू लोभ में फँप गया और अपने 
अधीन करके मुझे विषयों के लालच में घसीट ले गया, तज 
तो नरक का रास्ता खुला ही हुआ है । कहावत है-- 

“लोभी गुरू लालची चेला, होय नरक में ठेलम ठेला ।” 
यहद मेरी आत्मकथा है। यही इस भागवती कथा के लिखने 
का कारण है । में अपने चेले के इस कार्य को प्रशंसा ही करता 
हूँ। किसी न किशी प्रकार से भागवत चिन्तन स्मरण का 
अवसर तो दिया। अत्र पाठक, इस गुरु शिष्य संवाद को यहीँ 
समाप्त करके आगे सूत शौनक संवाद श्रवण करें | 


छप्पय 
सुरसरि उत्तर ओर त्रिवेणी पार मनोइर। 
प्रतिष्ठानपुर यज्ञ-तीर्थं भूमी श्रति सुन्दर ॥ 
मनीराम मम शिष्य चपल चंचल अज्ञानी | 
ताद्दीके प्रति सुधा सरिस रस-कथा बखानी ॥ 


दैहिक दैविक मानसिक, चाहि, दोहि भवकी व्यथा | 
सब रोगनिकी , एक इ, ओषधि “भागवती कथा? || 


। 2) . 


१ 
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€ 
जयाथ 
(२) द 
` नारायणं नंमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


देवी सरस्वतीं व्यासं ततो. जयश्चुदीरयेत्‌ ॥ १ 
( श्रो भा? १ स्ू० २ अ० ४ श्लो० ) 


छ्प्पय 


श्रीनारायण विमल विशाला... पुरी निवासी | 

नर नारायण ऋषी तपस्वी श्रज अ्विनासी ॥ 

माता वीणापाणि . सरसुती बाणी देवी। 

क्रियो वेदको. व्यास परासरसुत गिरि. सेवी |) 
घरि तिर सबके प्रादकी, पावन पुण्य पराग अति] 
मने भागवत्त भव्य भव--भयहर भाषा युभ्रा मति ॥ 


| 
| 
| 
| 
जो आदि अन्त से रहित श्रीमन्नारायण हैं, जो भू-वैकुण्ठ | 
श्री विशालापुरी में सदा निवास करते हैं, जो चराचर जगत. | 
' के स्वामी हैं, जिनके शवात प्रश्वास से प्रतिक्षण अघंख्यों | 
्रह्माएडोँ की स्वतः ही रचना होती रहती हे । उन सर्वाधार, 
लक्ष्मीकान्त, अनन्त कोटि ब्रह्माएडनायक, श्रीमन्नारायण भगवान्‌ | 
के पादपद्या में कोटि-कोटि प्रणाम हैं 


१ श्रीनारायण, नशेत्तम नर तथा सरस्वती देवी को नमस्कार 
करके, फिर जय भागवतादि अन्थों को कहना चाहिये | 
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जिन्होंने दक्ष की पुत्री, धर्म की पत्नी जन्मदाता मात देवी 
के गर्भ से अवतार लिया है। जो जन्म से ही त्यागी, 
विरागी तपस्वी हैं । जिन्होंने =" नैमिषारण्य पुष्करक्तेत्र 
आदि (पावन. तीर्थां को अपनी स्थिति से- तपस्या करके परम 
पावन क्षेत्र बना दिया है, शतक्रतु देवराज इन्द्र की 
भेजी हुई अप्तंख्यां अप्सरा तथा मन्मथ, वसंत, 
समीर आदि को जिन्होंने अपनी तपस्या में विन्न करते 
हुए देखकर भी क्रोध नहीं किया, काम के साथ-साथ, 
जिन्होंने क्रोध पर भी विजय प्रात कर ली है,' जिन्होंने अपनी 
उरू से उर्वशी जैसी. असंख्य अप्सराओं को उत्पन्न करके 
स्वर्ग के देवताओं को विस्मित बना. दिया है, जो तपस्या में 
निरन्तर निरत रहते हैं, उन तपस्या की जाज्वल्यमान 
प्रत्यक्ष मृति, नर नारायण दोनों भाइयों को मैं नत मस्तक 
होकर नमस्कार करता हूँ।: +. ' | FF Rs 

_ जिनके बिना विश्व में वणा का विभाग नहीं, अस्तित्व नहीं, 
जो सम्पूर्ण ज्ञान को प्रदात्री हैं. जिनकी वीणा की मंकार से ही 
सप्तस्व॒रों सहित सम्पूरणं संगीत की उत्पत्ति हुई है, जिनके 
जगज्जननी, कुमारी आदि अनेक रूप हैं, उन भागवती, सरस्वती 
देवी के चरणों: में नम्न होकर मैं श्रद्धाज्ञलि समर्पित करता हूँ। 


:, जो भागवती सत्यवती में भगवान्‌ पराशर के वीये से 
उत्पन्न हुए हैं, जिन्होंने एक! बेद के चार विभाग करके: संसार 
के कल्याणार्थ .उन्दें सरल; सुगमः बनां दिया दै, जिन्होंने खी, 
शूदर तथा. द्विजबन्धु= जो वेदाध्ययन के अधिकारी नहीं है--उन 
पर कृपा करके पञ्चम वेद “महाभारत की रचना की है, जो 
भरतवंश की रक्षा करनेवाले और उसे उच्छेद से बचानेवाले 
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हैं, जिन्होंने वेदों के सम्पूर्ण अर्था को पुराणों के द्वारा कथन 
किया है, जिससे सर्व साधारण पुरुष उस दुष्कर ज्ञान को 
सुगमता के साथ समम सकें | जिन्होंने विविध धर्मों का संक्षेप 
ओर विस्तार के साथ वर्णन किया है, जो धर्म के रक्षक और 
प्रतिपालक हैं, जिन्होंने ब्रह्मसूत्रो की व्याख्या करके उपनिषद्‌ 
के वेदान्त वाक्या की--जो परस्पर में विभिन्न से प्रतीत होते थे 
एकवाक्यता की है, जिन्होंने समस्त ज्ञान को उच्छिष्ट कर 
दिया है। ( सभी लोग उषी उच्छिष्ट ज्ञान का भाँति भाँति से 
अपनी-अपनी भाषा में कथन करते हैं ) जो साक्षात्‌ श्रीहरि के 
अवतार है, जो एक मुख के प्रजापति और दो बाहुबाले विष्णु 
तथा द्विनेत्रवाले महेश हैं, जिन्होंने मानसिक खेद के व्याज 
में देवर्षि भगवान्‌ नारद से भागवत ज्ञान प्राप्त किया है, 
जिन्होंने कलिंकाल के अल्पमति, अल्पायु पुरुषों को अज्ञान 
सागर में ड्बते देखकर श्रीमद्भागवत रूपी दृढ़ नौका बनाकर, 
स्त्रयं ही कणधार बनकर, उनके उद्वार के लिये प्रयत्न किया 
है। जिन्होंने सम्पूणं ज्ञान को सदाचारी ऋषियों में विभक्त 
करके लोप होने से उसकी रचा की. है । श्रीमद्भागवत रूपी 
त्रलोक्य पावन महान्‌ स्त्राठु रस को बिना भेद भाव के वितरण 
करने के लिये अपने परम ज्ञानी. परम विरक्त सुत शुकरेव को 
उत्पन्न किया है | उत्पन्न होते ही जो संसार त्यागकर वन में 
चले गये थे, उन्हें बड़े कौशल से बुला कर जिन्होंने अधिकारी 
समर कर उन्हें ही भागवतामृत वितरण करने के लिये नियुक्त 
किया है। जो ऋषियों में परम सम्माननीय हैं, जिनका ज्ञान 
सदा अकुठित है, जो त्रिवर्ग साधन तथा मुक्ति साधन, सभी में 
समान रूप से निष्णात हैं । जिनक्री दृढ़ नौका के सहारे अनेकों 
भूले भटके डूबते हुए जीव संसार सागर से सदा के लिये पार 
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हो गये हैं, उन शक्ति लोक पितामह पराशरंजी के पौत्र ब्रह्माजी 
के सपोत्र, वशिष्ठजी के प्रपौत्र, भगवान्‌ व्यासदेव के चरणों 
में हमारा श्रद्धांथक्ति सहित प्रणाम हैं । हे ज्ञान के 
निधि! हे जगदुद्धारक ! हे परम गुरुदेव ! हे विश्ववन्द्य ! 
इस जुद्र जीवों पर कृपा करो! आपके परम पावन पद चिह्र 
का अनुसरण करते हुए, मैं इस भाषा भागंवत-तत्व को अपने 
जैसे विद्या बुद्धि-दीन पुरुषों के सम्मुख रख सकूँ। सुमे 
विद्या बुद्धि नहीं, मुझे अपने विद्या बल का भरोसा नहीं । में 
समस्त साधनों से डीन हूँ, मति मलीन हूँ, दीनातिदीन हूँ.। किन्तु 
एकमात्र आपकी अहैतुकी कुपा का ही भरोसा करके सन्त 
सहात्माओं के मनोगत भाव जानकर उनकी आन्तरिक आज्ञा 
पाकर ही इस दुरूह कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ.। हे अशरण 
शरण ! मेरे मस्तक पर अपना वरद हस्त रख दीजिये । मेरे 
मन में बैठकर प्रेरणा कीजिये । , मेरा हाथ पकड़कर लिखाइये 
और अपना गूढ़ तत्व सर्वसाधारण लोगों के सम्मुख भाषा 
गद्य में प्रकट कराई ये । इसमें भेरी चातुरी नहीं । आपका ही 
कार्य्ये है । आप ही ज्ञान के खोत हैं। आप ही की इस पद 
पर प्रतिष्ठा है। सें तो आपका आज्ञाकारी क्रीत दास हूँ। 
आपके भावों का प्रकाशक हूँ, आपका निजींव यन्त्र हूँ, आपकी 
वाँसुरो हूँ, जैसी फूँक भर देंगे वेसा ही स्र निकल आवेगा । 
हे विश्व को अपने सुमधुर सङ्गीत से मोदित करनेवाले देव ! मेरा 
पुनः प्रणाम स्वीकार कीजिये | [ ` 


हे व्यासनन्दन ! आपकी कृपा के बिना कोई भागव 
नहीं सममा सकता है । हे.गुरो आपकी किन शब्दा में स्तुति 


w 


करूँ। भाव नहीं, आषा नदीं । आपका अवदार हम जैसे जग 
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जाल में जकडे जीवों की रक्षा के लिये ही हुआ है। आप तो 
जन्म से ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं। आप श्रीजी के कर कमल 
पर क्रीडा करने वाले, क्रीड़ा-कीर हैं। आपने उस मधुराति- 
मधुर रस का स्वयं अनुभव किया हे और उसी को व्यासमुख 
से सुनकर सम्पूर्ण संसार में फैलाया है । इस दिव्यातिदिव्य 
मधुर रस के सच्चे अधिकारी तो आप ही हैं, क्योंकि जिस 
हृदय में काम वासना हैं, उस में श्याम वासना कहाँ ? आपका 
तो काम से. परिचय भी नहीं। आप्रकी आत्मा को तो 
काले भूत ने प्रहण “कर रखा है। आप तो उसी भूतावेश में 
इतस्ततः भ्रमण करते हुए आधिव्याधियों की अग्नि में जलते 
हुए प्राशियों कोः परम शीतलता प्रदान करते फिरते हैं। आप 
कहीं अधिक ठहरते भी नहीं । आपको अवकाश भी नहीं; क्योकि 
इस अनादि जगत्‌ में अनन्त अधिकारी हैं, उन सब की आपको 
खोज खबर रखनी है। सब का उद्धार करना है। किन्तु कृष्ण- 
कथा में तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। परित्राजक त्रत का 
परित्याग करके, एक स्थान पर कुछ काल को चस भी जाते हें । 
हे मेरे गुरुरेव ! आचाय्येप्रवर ! आओ, कुऊ काल मेरे कलुषित 
काले हृदय में, काली लोह की लेखनी में भी वास करो । ऐसे 
अपवित्र स्थान में वास करने के लिये में इसीलिये प्रार्थना कर 
रहा हूँ, कि इसके द्वारा कृष्णकथा का यतकिनित्‌ .अप्तस्बद्ध 
` गान होगा। कैसी भी हो; कृष्णकथा तो कृष्ण कथा ही है। 
किसी के द्वारा गायी जाय, उसके स्वरूप में विकृति नहीं होती । 
, काक की विष्ठा.मे रहने पर भो अश्वत्थ का बीज अश्वत्थ को 
, ही उत्पन्न करता है और वह वासुदेव स्वरूप सबका पूज- 
नीय होता है ; अंतः आओ, मुझे सिखाओ, बताओ और लिख- 
वाओ | तुम्हारी वाणी से ही बोलूँगा, तुम्हारी शक्ति से ही 
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लिखँगा और जय-जय बोलकर, तुम्हारे पादपझोंमें प्रणत 
होकर इस 'भागवती कथा” का आरम्भ करूंगा । 


` छप्पय 


व्यास-तनय वासिष्ठ विज्ञ वैराग्यवान्‌ ञ्रति। 
कृष्ण नाम मधुन्मधुर मधुर मदमत्त महामति ॥ 
भक्ति भागवत भनी पार भवसिन्धु : क्रियो है। ` 
कलि कल्मष करि दूरि दिव्य श्रालोक दियो है ॥ 
परमहंस शुकदेव वर, सुन्दर सुखकर नाम है। 
तिनके पदपाथोजमें, श्रद्धा सहित, प्रनाम है॥ 
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` नैमिषारण्य 
(३) 


नैमिषेऽनिमिषश्ष त्रे छषयः शौनकादयः । 
सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्रसममासत ॥ १ ॥ 
। न ( श्री भा? १ स्क० १ अ०४ श्लो ) 


छप्पय 


नैमिषार सुखसार हार भूक्ो है भारी। 
सहस ग्रठासी शौनकादि ऋषि ज़हँ ब्रतधारी ॥ 
"सहस सालको सत्र रच्यो सुनि सूतहु आये। 
सब्र इतिहास पुरान अठारह गाइ सुनाये ॥ 


किन्छु भागवत मधुर अति, सब शास्त्रनिको सार है। 
पढ़त सुनत गावत गुनत, होत जगद्‌-उद्धार है॥ 


भगुवंश में एक परम तेजस्त्री गृत्समद नामक ऋषि 
हुए-उनके पुत्र शुनक हुए। महषि शुनक के पुत्र ही महा 
तेजस्वी, नियम व्रत परायण, ऋषियों के अग्रणी, ऋषि श्रेष्ठ शोनक 
सुनि हुए । ये जन्म से ही त्यागी विरागी, तथा संसारी भोगों 


१--एक समय वैष्णव क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि मुरनियों ने 
स्वगांदि लोंको की प्राप्ति के लिये हजार वर्षे में समाप्त होनेब्राले 
यज्ञको ्रारम्भ किया । 
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सन्मथ का प्राबल्य 
( १३२) 


सैवं संविदिते भत्रं मन्मथोन्मथितेन्द्रिया । 
जग्राह वासो व्रह्मर्येह्पलीव गतत्रपा ॥१ 
( श्री भा? ३ स्के १४ अ० २६ श्लो० ) 


छप्पय 


हाथी वशमहूँ करें विंहकू पकरि पछारे । 
पर्बत डारें तोरि सिन्धुते रतन निकार | 
जायैँ रसातल फोरि गगनमहँँ अधर उंड़ाबहि । 
विष हलाहल तीचण खाहि पृनि ताहि पचाबहि ॥ 
कब्रहुँ न पंग पीछे परयो, सदा समर विजयी भये! 
किन्तु कामके कुसुम सर, लगत दुरत ते गिरि गये || 
विनय, लज्जा, शील. संकोच आदि सद्गुण मलुब्यों के 
हृदया में तभी तक रहते हैं, जब तक उनके हृदया में काम का . 
प्रवेश नहीं हुआ । यह काम रूपी शत्र, ऐसा प्रबल है, कि यह 
१ मैत्रेय मुनिः विदुरजी से कहते हैं--/ विदुर॒जी ! कामदेव ने जिस 
की समस्त इन्द्रियां को मथित कर डाला है, ऐसी वह कामातुर दिति 
पति के बहुत सममाने पर भी न मानी | उसने वाराङ्गना की भाँति 
न्रिलेजता पूर्वक महर्षि कश्यपजी का वस्त्र पकड़ लिया!” . 
रि Sg पध र 
हे | 
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अकेला ही समस्त गुणों का नाश कर देता है | काम से ही लोभ, 
मोह, क्रोध आदि सभी दुगु ण उत्पन्न होते हैं। जो इस काम को 
अवसर नहीं देते, निरभिमान होकर अपने को भगवद्‌ चरणार- 
बिन्दा का सेवक सममकर सवदा सेवा सुश्रुषा तथा कथा कीर्तन 
में लगे रहते हैं, उनके समीप काम आता तो है, किन्तु दूर खड़ा 
होकर प्रतीक्षा करता रहता है, कि कब ये भगवच्‌ चितन से विसुख 
हों और कब में उनके हृदय में प्रवेश करके अपना अधिकार 
जमाऊँ । यदि उसे छिद्र मिल जाता है, अर्थात्‌ साधक कथा 
कीतेन तथा नित्य कर्मो में प्रमाद करता है, तो काम को 3२, 
समय प्रमाद बुला लाता है, किन्तु जो प्रमाद को ही नहीं आने 
देते, नित्य नियम में सावधानी से लगे रहते हैं, उन्हें काम छोड़ 
देता है, क्योंकि जहाँ राम हैं, वहाँ काम रह ही नहीं सकता। 
निरभिमान होकर निरन्तर नारायण के चिन्तन के अतिरिक्त 
काम को भगाने का दूसरा कोई उपाय है ही नहीं । मनुष्य 
कितना भी बली हो, कितना भी शूर हो, कितना भी तेजस्वी 
यशस्त्री हो, कितना भी विद्वान्‌, बुद्धिमान, जपी, तपी, त्यागी 
तथा विरागी क्यों न दो, अहंकार आते ही कामवशा होकर 
गिर जाता है । इसी काम की प्रबलता को स्मरण करते हुए 
विदुरजी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं--“मुनिवर `! भगवान्‌, कश्यप 
के इतने सुलमाने पर भी दिति ने अपनी हठ नहीं छोड़ी । 
-इससे तो में यह सममता हूँ, कि मनुष्य जब काम के वश होः 
जाता है, तब उसे कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, वह बढ़ों का 
शील संकोच भी खो वेठता है, अपनी ही बात को रखने के: 
लिये विमूढ़ बन जाता है।” | 
इस पर मैत्रेय सुनि बोले-“विदुरजी ! आप यथार्थ कह 


रदे है । काम सदा संकल्प से होता है । मन में जहाँ. काम 
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उत्पन्न हुआ नहीं, कि फिर उसे संसार में कुछ सूफता नहीं । 
काम एक प्रकार का भूत है। जिसके सिर पर यह. सवार हो 
जाता हे उसकी समस्त इन्द्रियां को मथकर अपने अधीन 
कर लेता है। तभी तो दिति ने अपने पूज्य पति, जो प्रजापति 
है, त्रपि है, सुर असुरों के जो पूजनीय पिता हैं, उनकी भी 
वात नहीं मानी । इसमें हम किसे दोष दे” । काम को द्ति को 
अथवा ग्रारव्ध कमे को १” | 

तब विदुरजी ने पूळा- “हाँ, तो महाराज। फिर क्या 
जव कश्यप भगवान्‌ ने उसके प्रस्ताव को अनुचित बताकर 
` अस्वीकार किया, तव उसने क्या किया १”? : 

ेत्रेयजी बोले -“किया क्या ? उसने अपने अधिकार का 
प्रयोग किया। यज्ञशाला में बैठे हुए अपने प्रजापतियों के भी 
पूजनीय पति का निलेज्जता के साथ पल्ला पकड़ लिया 
उसने शील संकोच को तिलाञ्जलि दे दी |” 


इस पर शौनकजी ने सूतजी से पूछा--"सूतजी । यह 
बात हमारी समझ में आयी नहीं, कि दक्ष प्रजापति की 
पुत्री, कश्यप भगवान को पत्नी एक ऐसी झुद्र सी बात पर 
इतना आग्रह करे। कोई बड़ी वात तो थी नहीं। घड़ी दो 
घड़ी की वात थी, धैय धारण कर लेती | ऐप्ती भी क्या . 
आङुलता | हमें तो इस प्रसंग' में कु अतिरञ्जन-सा प्रतीत 
होता है ९” ; न 
_ यह सुन कर हँसते हुए सूतजी बोले--“अब महाराज | 
से आपसे क्या कहूँ , आप प्रातःकाल से उठ कर अधे रात्रि 
पर्यन्त तो भगवत्‌ केंकर्य में लगे रहते हे । आपको इसका ' 
अनुभव कैले हो सकता है, आप काम को अवसर ही नहीं 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


श्र भागवती कथा की बानगी 


। मद होता है स्वामीपने से। 
य्येशाली हँ। मे इतने 


(222 

222 YI 

22022 £ 
GH, 

BH 22, 
i EN df | iF i 
Vi | | 
री प 


kr aU 


sa i} 9 री iA He 
NNO FBR 
STINT 2४८१४६. 


EPO 


आम का स्वामी हँ.। मेरे इतने ` नौकर शिष्य सेवक हैं, 
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दी मद के चिह हैं। मद में भरकर अहंकार वश जब मनुष्य 
स्वेच्छा पूर्वक इन्द्रियों के अधीन होकर काम करने लगता 
है, तभी उस मन में मनसिज कामदेव का प्रादुर्भाव होता 
है । जिन लोगों को परमार्थ सम्बन्धी बहुत काये न! जो 
ठाली वैठे विषयों का “ही चिन्तन करते हैं, उन्हें ही आकर 
काम पीड़ा पहुँचाता है जो हर समय शुभ कार्यो में लगे रहते 
हैं, उनके पात काम फटकता ही नहीं । दूर खड़ा-खड़ा उनकी 
गति विधि को देखता रहता है। आप प्रातःकाल नित्य ही 
अप्रमत्त होकर ऊषाकाल में उठ जाते हैं। नित्य कमो से निवृत्त . 
होकर सूर्योदय से पूर्व ही भगवती गोमती में स्नान कर लेते 
हे । स्नान करते ही सन्ध्या-वन्दन जप करके अग्निहोत्र और 
विशिष्ट यज्ञ के कार्यों में लग जाते हैं। शालिग्राम भगवान्‌ 
का पूजन करते हैं, हरी-दरी तुलसी की मंजरिंयो से 
भगवन्नामों को लेकर उनपर चढ़ाते हें। मध्याह तो इन्हीं 
सब कृत्यो में हो जाता है। भगवान्‌ का भोग लगता है, प्रसाद 
पाते हैं । इतने में ही पुराण की कथा का समय हो जाता हद 


` पुराण श्रवण करते है। भगवन्नाम कीर्तन होता है, सायंकालीन 


सन्ध्या, जप. अग्निहोत्र करेते हैं, शास्त्र चर्चा होती है, 
इन सब कार्यों के करने से आप इतने श्रान्त हो. जाते हैं, कि. 
पड़ते ही. गहरी निन्द्रा आ जाती है। ऊषाकाल में दी खें 
खलती हैं। अब आपके पापत आकर कामदेव क्या करेगा, 
अपना सिर फोड़ेगा ? स्वामी आप बनते नहीं, भक्ति मार्ग का 
आपने आश्रय लिया हे, त्याग का आपको अभिमान नहीं, यज्ञ 
के ही लिये सही, भगवद्‌ आराधना के ही लिये क्यों न हो. 
आपने यह इत॑ना संग्रह कर रखा है | इसलिये आप तो काम के 
सभी द्वारां को बन्द करके किले के भीतंर निश्चिन्त बेठे हैँ, 
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अभिमान को आने ही नहीं देते । इससे बाहर आवें, मन की 
लगाम को कुछ ढीली करें, कथा कीर्तन और भगवत्‌ केकय से 
अवसर निकालकर सन को थोड़ा इधर-उधर स्त्रच्छन्द होकर 
घूमने फिरने दें। तब आपको पता चलेगा, कि काम कितना 
प्रबल होता है। महाराज ! ऐसे लोगों की वात तो में कहता 
नहीं,' जिन्होंने अपना सबस् श्रीहरि के चरणों में समर्पण 
कर दिया है। ऐसे लोगों को छोड़कर और कोई इसके 
चक्कर से बचा नहीं । भगवन्‌ ! ऐसे लोगों को में जानता 
हँ, जो पहिले बड़े त्यागी, तपस्त्री और विरक्त थे | उनके त्याग 
वैराग्य से आकर्षित होकर बहुत-से स्ली-पुरुष उनके समीप 
आने लगे और श्रद्रा-भक्ति प्रकट करते हुए उनके प्रति प्रेम 
प्रदर्शित करने लगे। 


संसारी लोगों का प्रेम तो आप जानते ही हैं। सभी का 
नियम यह है जिसमें वह अपने को सुखी मानता है, वही 
अपने प्रेमी को देता है। संसारी लोगों के लिये सबसे बड़ा 
आनन्द, विषय सुख है, संसारी लोग उन.त्यागी-तपस्वी संतों को 
विषय सामभ्रियाँ लाकर देते। उनके संसर्ग से उनका त्याग 
वैराग्य नष्ट हो. गया और वे संसारी पुरुषों की भाँति बन गये । 
इसलिये त्यांगी-वैरागी पुरुषों के. लिये निःसंगता ही मुक्ति का 
द्वार बताया है। सब दोष संग से ही उत्पन्न होते हैं। जिसने 
निवृत्ति मार्ग का आश्रय लेकर वैराग्य को धारण किया है, 
उसके आश्रय श्रीहरि हैं, वह अहंकार के वशीभूत होगा, तो 
पतित हो जायगा और जो गृहस्थी है उनक्रा आश्रय धर्म है। 
जो गृही धर्म को छोड़कर अधम को अपनायेगा उसका 


पतन अवश्यम्भावी : है| इस विषय में आपको में एक प्राचीन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Es Foundation Chennai and eGangotri 


न्मथ का प्राबल्य ५५ 


चढ़ा मनोरंजक इतिहास सुनाता हँ । उसे आप सावधान 
होकर श्रवण करें| । 


यह बहुत प्राचीन आदि त्रेतायुग की बात है, तव तक शंकर 
जी ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म नहीं किया था। 
उस समय कामदेव सशरीर होकर अपने ईख के धनुष पर 
फूलों के वाण चढ़ाये, स्वेच्छा पूर्वक इधर-उधर ऋषियों के 
आश्रमा में घूमा करते थे। जिस ऋषि को तपस्या में प्रमत्त 
देखते, उसे किसी बहाने से शिक्षा देकर पुनः तप में लगाते । 
चे सावधान आर अप्रमत्त मुनिया के यहाँ भी जाते, किन्तु 
उनसे कुछ बोलते नहीं थे। पेड़ की आडु में छिपकर उनकी 
गति विधि देखकर लौट आते । 


एक बड़े भारी तपस्वी थे, वे सदा उम्र तप में लगे रहते। 
चे ऐसी तपस्या. करते, कि देव, गन्धर्व, अन्य ऋषि-मुन्नि सभी 
चकित रह गये। वे न अन्न खाते, न फूल, फल, मूलो का ही 
आहार करते। आठ पहर में एक बार समीप ही के वृक्षों में चले 
जाते । पुराने वृक्षों के सूखे वल्कल में मुंह मार॒ते। एक वार 
सुँ हू में जो आजाता उसी सूखी लकड़ी को चबाकर नदी से जल 
पीकर पुनः तपस्या में लग जाते। इस प्रकार तपस्या करते 


_ इन्हें बहुत समय व्यतीत हो गया। मुनि. का आसन प्रथ्वी 


को छोड़कर अधर मैं स्थित होने लग गया। अब ऋषि.के 
मन में अहंकार ने प्रवेश किया । वृक्षःभी डर गये । जिधर बे जाते 
वृत्त अपने बल्कल स्वयं ही निकालकर रख देते |! इससे मुनि 
का अहंकार और भी बढ़ा | देखो, मेरे तप का प्रभाव, वृक्ष भी 
भेरी आज्ञा में चलने लगे। क्यों न दो, मेरा तप. ही ऐसा है 
दूसरा कौन-सा मुनि ऐसा उप्र तप कर सकता है? . 


क 
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एक दिन घूमते-फिरते कुसुमायुध मन्मथ उनके आश्रम पर 
ब्रा निकले । मुनि को देखते ही. ताड़ गये, इनके हृदय में तो 
मेरे मंत्री अहंकार ने आसन जमा लिया है । मुनि को कुछ 
प्रबोध करना चाहिये, अत: वे अपना धनुष तानकर मुनि के 
आश्रम के द्वार पर खड़े हो गये । मुनि जब बल्कल खाने को 
बाहर निकले--तो उन्हाने देखा, एक अत्यंत ही सुन्दर पुरुष 
धनुष पर वाण साधे उनके रास्ते को रोके खडा है । मुनि 
को बड़ा आश्रये हुआ । यह मूखं मेरे तप-तेज को बिना जाने ही 
मेरा अपमान कर रहा है , अतः उसे डाँटते हुए. बोल्ले--“क्यों, 
रे, तू कौन है ? क्‍यों मेरा अपमान कर रहा है? मुझे देख 
कर भी तू रास्ता नहीं छोड़ता ? क्या तुभे मेरे तप-तेज के 
प्रभाव का पता नहीं ।” । 

नम्रता से कामदेव ने कहा--“ भगवन्‌ ! मेरा नाम मन्मथ ' 
है, कामद्रेव भी मुझे लोग कहते हैं। फूलों के वाण होने के 
कारण कुसुमायुध भी मेरा एक नाम है| मुझे आपके तेज और 


तप का पता है।'” | 


मुनि ने उसे घुड़कते हुए पूछा--“कौन कामदेव ?” सन्मथ 
बोले -“महाराज ! वही कामदेव जो अच्छे अच्छे तपरिवियों 
के मुंह में लगाम डालकर उन्हें घोड़े की तरह घुमाता है । 
नाक में नकेल डाल कर इच्छा पूर्वक नचाता है।” 


मुनि अहंकार के साथ उसे डाँटते हुए बोले-“चल हट, 
आया कहीं का लगाम डालकर घुमानेवाला ! भाग यहाँ से। 
किन्हीं साधारण तपस्वियों की नाक में नकेल डाली होगी । यहाँ 
तेरी दाल नहीं गलने की, यहाँ वे फल नहीं जिन्हें सियार खा 
जाये । मेरे तप के 'प्रभाव को जानता नहीं | कहे तो तुझे, 


|] 
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अभी भस्म कर डाले । अपना कल्याण चाहता हो, तो यहाँ से 
*तुरन्त चला जा ।? 


कामदेव ने उपेक्षा के भाव में कहा--“अच्छी बात है 
महाराज ! में जाता हूँ, समय बता देगा, आपकी बात सत्य हे 
या सेरी । देखेंगे, आपकी तपस्या !?” 


तमककर मुनि ने कहा--“जा, देख लेना । जो तुझे करना 
हो सो करना । तेरे जैसे ३६० मन्मथ यहाँ जूतियाँ चटकाते 
घूमते रहते हैं । तू अपनी करनी में कसर मत करना |” 

कामदेव चले गये, ऋषि पूवेवत्‌ तपस्या में तल्लीन हो गये, . 
किन्तु अहंकार ने और भी उम्र रूप धारण कर लिया । देखो, 
मैंने कामरेव को भी कैसा डाट दिया । अपना-सा मुंह लिये 
चला गया। मेरी बात सुनकर कैसा सिर पर पैर रख कर 
लैंया-पैया भाग गया । कालान्तर में बात पुरानी पड़ गयी। 
मनि उसी प्रकार वृक्षों के समीप जाते, सूखी छाल में मुंह 
मारते, उसी छाल को चबाकर संतोष कर लेते एक दिन 
उन्होंने देखा छाल तो बड़ी कोमल है, चिकनी है, सु ह मारा 
तो मुँह में बहुत-सा गुलगुला मीठा-मीठा, गरम-गरम पिड-सा 
` भर गया । जिह्वा को बड़ा सुख हुआ । मुनि भौचक्के से रह गये। 
यह कैसी छाल! आज तो यह चबानी भी नहीं पडी | सह 
से गले के नीचे उतर गयी, कैसी मधुर, कैसी चिकनी कती गरमा 
गरम थी । मालूम होता है, मेंरी तपस्य़ा से डर करवृद्षो ने 
ऐसी सुन्दर छाल बनाकर देनी आरंभ कर दी है। चित सें 
प्रपन्नता भी हुई जिह्वा की लालसा भी बढ़ी। एक जगह दो 
तीन बार मख मारा । थोडे दिनों में मुनि का एक बार मुह 
मारने का नियम भंग हो गया । स्वाद के कारण मुनि जितनी 


t 
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बार इच्छा होती मुँह मारते और उस मधुरातिमधुर गुलगुले 


लुवलुचे गरमागरम पदार्थ को भर पेट खाते । ` 


सूतजी कहते हैं-“मुनियो ! काम को बढानेवाली यह 
स्वादेन्द्रिय है। चाहे सब इन्द्रियों को वश में क्यों न कर 
लिया हो यदि जिह्ा' इन्द्रिय को वश नहीं किया, स्वाद 
को नहीं जीता, तो मानों कुळ नहीं किया और जिसने स्वादेन्द्रिय 
' पर विजय पा ली उसने सबको विजय कर लिया। रसना 
का जीतना ही मोच का मार्ग पा लेना है। जैसे मळली रसना 
केही वश में हो कर जाल में फँप जाती हे, यैसे ही मनुष्य 
जिह्वा लोलुपता के कारण विषयों में फँस जाता है। उस पौष्टिक 
पदाथ के नित्य श्रति अधिक पा लेने से मुनि की इन्द्रियों में 
चंचलता आ गयी, आलस्य और प्रमाद ने भी शते: शनेः मुनि के 
शरीर में प्रवेश किया। अब भोजन के पश्चात्‌ कुछ विश्राम 


भी समय निकाला जाने लगा । विश्राम करते-करते मनीराम 


इधर-उधर की ऊहापोह करने लगे । देखो, ये वक्ष के 
पदार्थे मुझे देने लगे हे । शरीर भी पहिले से मोटा णी 


~ 


| बल भी बढ़ गया है। आँखों में भी तेज झा गया है । 


सुनि इसी प्रश्र की बातें सोचते रहते । 


एक दिन वे वंक्षो के सी गये, तो क्या देखते हैं एक. 


€ 


षोडश वर्षीया युवती उन वृक्षों पर कुछ लगा रही हे ।. 

की पछर पाते ही, वह शीत्रता सें अपने वख अ 
हुयी भाग गयी और समीप के वृत्तं के झुरसुट में जाकर खड़ी हो 
गई। अब तो मुनि को संदेह हुआ। अरे, यह वक्ष छाल नहीं 
देते। -यह तो कोई गरमागरम मोहनंभोग बनाकर बत्तों पर 
लपेट जाती है। मन में उठा, इसे खाना चाहिये या नहीं । 
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किन्तु जिह्या उसके स्वाद में फॅस चुकी थी, मन में तो उसका 
स्वाद बस चुका था, विवेक को तो अहंकार ने दबा ही लिया 
था, नियम भंग करने से साहस तो मुनि को छोड़ ही चुका था । 
चे मन को सममाते हुए बोले--'मैं किप्ती से कहने तो जाता नहीं, 
मुझे यह वस्तु दो। यदि अपने आप बिना माँगे कोई पदार्थ 
आता. है, तो उसके ग्रहण करने में कोई हानि नहीं आज 
का मोहन भोग अत्यधिक स्वादिष्ट था, और दिलों की अपेक्षा 
गरम भो अधिक था, मुनि को आज सब दिनों से अधिक 
आनन्द आया। इसलिये सोचा--जब खाना ही है, तो देर 
करके आने से क्‍या लाभ। शीघ्र आ जाया करेगे, 
जिससे ठंडा भीन हो, स्वाद भी आ जाय और शीत्र 
निबटकर चले भी जायँ। विश्राम भी कुछ अधिक हो जाया 
करेगा । ऐसा सोच कर दूसरे दिन से वे समय से कुछ पूव ही 
आने लगे । शक 

अब वे नित्य देखते, वह लड़की आतो है और इन्हें देखते 
ही भाग जाती है। एक दिन बह लगाने को उद्यत ही थी, कि 
मुनि पहुँच गये । लड़की पात्र को ही छोड़कर भाग. गयी। अब 
मुनि चक्कर में पड़े । उन्होंने पहिले पेड़ की छाल में मुंह मारा 
मुह में सूखी छाल आ गयी, किन्तु मुनि से चबायी न गयी ! 
दाँतों ने जवाब दे !दरिया, जिह्वा ने निगलने से मनां कर दिया, 
सन ने सत्याग्रह ठान दिया, ऋषि को सब कीं सम्मति के सम्मुख 
सिर मंकाना पड़ा। सोचने लगे-जेसा ही बृक्ष से खाया वे सा 
ही पात्र में से उठा कर खाया । लाओ, इस पेट को तो भरना ही 
है । उन्होंने सुवण का पात्र उठा लिया। आज और दिनों से भी 
अधिक स्वाद आया । अब तो मुनि का मन उस लानेवाली के 
विषय में विचार करने लगा । | क 
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यह कौन .है, क्‍यों यह पेड़ों में लगा जाती है। झुमे 
इसकी बड़ी श्रद्धा हे, कैला शील-संकोच है। देखते ही भाग. 
जाती है, कल इससे पूछूगा कौन है । जो इनता उपकार करती 
हे । उसका परिचय पाना आवश्यक है । नहीं हम कृतन्री कह-' 
` लावेंगे। अपने प्रति जिसका इतना अनुराग हो, उसकी इस. 
प्रकार उपेक्षा उचित नहीं |? > 


दूसरे दिन मुनि पहुँचे, तो वह आयी ही नहीं थी । बड़ी देर 
तक मुनि एक वृक्ष की ओट में खड़े रहे । कुछ काल के अनन्तर 
वह आयी; ज्यों ही पात्र रख कर उसने वृक्षां में लगानेका 
उपक्रम किया, त्यां ही मुनि कट से उसके सम्मख खड़े हो गये | 
मुनिको सहसा अपने सम्मुख खड़े देख कर वह अपना कतंव्य 
स्थिर न कर सकी। हकक्‍्करी-बक्की होकर वह अति शीघ्र पात्र 
रख कर भागने को उद्यत हुई । तत्र मुनि ने उसे सान्त्वना देते 
हुए कहा--“डरने की कोई आवश्यकता नहीं । भागने को कोई 
काम नहीं । सुनो, तुम से मुमे एक बात पूळुनी है ।” 
अत्यन्त लजाती हुई, अपने ही शरीर में सिमिंटती हुई, 
वस्र को सम्हाल कर, नीची दृष्टि करके, वह मुनि से दूर जा 
कर खड़ी हो गयी। मोहनभोग का पात्र उपतक्रे हाथ में ही था। 
मुनि घबढ़ाये कि कहीं इसे भी लेकर यह न भाग जाय, नहीं तो 
आज बिना बात की एकादशी हो जायगी | a 
हाथ के संकेत से बुलाते हुए मुनि कहने लगे--''तुम डरो. 
मत |. यह मोहनभोग मेरे हाथ पर दे दो । में कोई बाघ, सिंह 
तो हूँ नहीं, जो इतना डरती हो ?” | 


सुनि की सांत्वता पाकर धीरे-धीरे लड़की समीप आ गयी 


ओर पात्र मुनि के सम्मुख रख कर दूर खड़ी हो गयी। मुनि 
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. देर का मार्ग है? तुम अकेली कैसे आती हो ? तुम देव कन्या 
-हो या गन्धर्व, यक्ष, मुनि या किसी अप्सरा को कन्या हो!” 
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लड़की ने इन बातों का कु भी उत्तर नहीं दिया। केवल 
हाथ के संकेत से अपने आश्रम की ओर संकेत कर दिया । ` सुनि 
१ भी प्रसाद पाकर चले गये । 
अब तो सुनि ध्यान फ्यान सब भूल भाल गये। उसी के 
सम्बन्ध में सोचने लगे। वे ज्यॉ-ज्यों उसे भुलाना चाहते थे, 
त्या ही त्यां उसकी स्मृति अधिकाधिक उन्हें बिकल बनाने लगी | 
दूसरे दिन उन्होने साहस करके उससे कहा -“देखो, जब तक 
तुम मुझे अपना परिचय न दोगी, तंव तक में तुम्हारे इस प्रसाद 
` को नहीं पाऊँगा।” 
लजाते हुए युवतीने कहा--“महाराज ! मुझे आपसे डर 
लगता है |” 
युनि बड़े स्नेह से बोले-“किस बात का डर लगता है , मैं 
भो तुम्हारी तरह दो पैर का आदमी ही हूँ । आदमी को आदमी 
से क्या डर ?? । 
लड़की ने कहा--“महराज ! आप तपस्वी हैं। मुझसे कोई 
अनुचित कार्य हो जाय या आपका कोई अपराध हो जाय, आप 
क्रुद्ध होकर शाप दे दें, तो मेरा तो सर्वनाश हो जायगा ।? 
खिलखिलाकर हँसते हुए मुनि ने कहा -“मान लो दाँत, 
जिह्वा को भूल से काट भी लें, तो कोई दांतों को तोड़ थोड़े ही 
देता है । मुनि तो सदा आश्रितां पर कृपा करते हैं। तुम इस बात 
को मन से निकाल दो, मैं तुम्हें विश्‍वात दिलाता हूँ, तुम कुछ 
. भी कहोगी, में कभी भी उसको बुरा न मानू गा ।” 
- इस पर युवती का साहस बढ़ा। उसने कहा--“अच्छी बात 
है महाराज ! यदि यही बात है, तो आप अब जो भी पूछेंगे 
उसका.में उत्तर दू गी।”? fA FF 
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युनि ने पूछा-“तुम कौन हो ? कहाँ य 
ऐसी सेवा करती हो हे ९ कि 
_ लड़की वोली--“मैं एक राजर्षि की कन्या हूँ । माता के साथ 
में भी वन में आयी थी। मेरे पिता थोड़े दिन हुए स्वगंगामी हो 
गये । "अव में और मेरी माताजी दो ही हैं। एक वद्धा तापसी 
हमारी देखरेख करती है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर हमारा 

श्रम है ।” 

सुनि ने पूळा--“तेरा विवाह हुआ कि नहीं ?” 

लजाती हुई लड़की ने निषेध सूचक सिर हिला दिया, मुँह से 
कुछ नहीं कहा । देर हो गयी थी, उसने कहा--“मेरी माँ ममसे ` 
अप्रसन्न होगी, अव मुझे आज्ञा दीजिये। कल मैं शीघ्र ही 
आऊँगी। आप भी तनिक पहिले ही पधारें।” इतना कह | 
कर वह पात्र को छोड़ कर, विना मनि के उत्तर को प्रतीचा 
किये ही चली गयी ।” 

मुनि ने सोचा--“पात्र को यहीं छोड़ दूँ, तो कोई उठा ले 
, जायगा। आश्रम को ही लेता चलू ।” पात्र लेकर आश्रम में आये । 
आज उनका मन उदात हो रहा था । भजन पूजन में लगाने पर 
भी मन नहीं लगता था । जैसे-तेसे समय कटा, प्रातःकाल हुआ । 
पात्र लेकर वे फिर वहीं पहुँचे | प्रतीक्षा की घड़ियाँ कितनी कठि- 
नता से करती हैं, इसे भुक्तमोगी के अतिरिक्त दूसरा कोई अनु- 
भव कर नहीं सकता । 

नियत समय से पूर्वं ही लड़की आ गयी। .आज उसने 
संकोच नहीं किया । मुनि को पात्र में परोसने लगी। सुनि 
प्रसाद्‌ पाने लगे। प्रसाद पाते-पाते उन्होंने अपने मन. के 
भावों को व्यक्त करना आरम्भ किया। मुनि बोले -“में तुमसे 
एक बात पूछना चाहता हूँ.। तुम बुरा तो न मानोगी !” ` ` . 
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मुनि कें कहने के ढंगसे ही लड़की समम गई। वह 
बोली--“महाराज ! बुरा मानने वाली बात पर तो साना 
ही जाता है । यदि आपको शंका है तो ऐसी बात कह ही 
क्यों; जिससे मुमे बुरा लगे और आप को दु:ख हो!” हि 

मुनि कुछ विवशता के स्वर में बोले --“नहीं, ऐप्ती कोई 
बुरा माननेवाली बात तो है नहीं। अच्छा, मान लेना बुरा 
_ ही परन्तु में तो कहूँगा ही, मुँह पर आयी बात को रोकना 
ठीक नहीं ।” 

लंड़ की ने व्यंग से कहा--“टीक है, तो कहिये। फिर मुमसे 
क्या पूछते है!” न्‍ - 

युनि कुछ रुक-रुक कर बोले-“में यह कहता हूँ, कि 
हमारा तुम्हारा आपस में विवाह हो जाय तो क्या हानि ?...” 

लड़की ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया, वह लजाती 
हुईं नीचे देखने लंगी! तब मुनि ने प्रसाद पाना बन्द कर दिया 
और अत्यन्त उत्सुकता से कहने लगे--“देखो, संशय वाली 
बात ठीक नहीं । यहाँ कोई और तो है नहीं । जो तुम्हारे मन 
की बात हो, उसे बिना संकोच के कह दो। आज निर्णय हो 
' जाना चाहिये।” इतना सुन कर भी लड़की ने कुछ नहीं कहा | 
जब कई बार मुनि ने कहा, तो उसने प्रेम कोप से घुड़कते हुए 
कहा--“महाराज ! आपको ऐसी बातें कहने में लज्जा भी 

हँसते हुए मुनि ने कह--“इसमें लज्जा की कौन सी बात 
है? खी और पुरुषों का ही तो विवाह होता है । तुम अविवाहितां 
क हो; मैं भी अविवाहित हूँ। कोई अधम की बाततो 

हीं |? 
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` लड़कीने उती स्वरमें कहा “आप त्यागी, महार 
होकर ऐसी बाते करते हैं ??” कं bse 

सुनि बोले-“क्या महात्मा झुनियोंका विवाह नहीं होता । 
सरीच, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु श्रगु, वरिष्ठ सभी तो 
विवाहित हैं । सभीके बाल-बच्चे हैं ।” 

लड़कीने कहा-“वे तो प्रवृत्ति मार्गके मुनि हैं; आपने 
तो निश्वत्ति मागं की दीक्षा ली थी ।? 

सुनि बोले--“निवृत्ति मागका कोई ठेका थोड़े ही है। 
जब तक निभा निभाया, न निभा तो विवाह करके प्रवृत्तिमें 
आ गये । बोलो, क्या कहती हो ?” 

लड़कीने कहा--“नहीं महाराज ! यह नहीं हो सकता ?” 

सुनि दृढ़तासे बोले--“क्या नहीं हो सकता ? यह विवाह, 
या हमारा तुम्हारा यह सम्बन्ध ठीक नहीं है ?” 

लड़कीने कहा--'“अब मैं क्या बताऊँ, आप ही सोचें |? 

सुनिको कुछ आशा हुई, ब्रोले--“या धुमको में पसन्द 
नहीं हूँ. (!? रि ८ 

लड्क़ीने कहा--“हाँ !” ओर इतना कह कर वह खिलखिला 
कर हँस पड़ो । उसके हास्थमें विचित्र मोहकता-सी थी | 

सुनि बोले “बताओ न, क्यों पसन्द नहीं हूँ !” लड़की 
अपनी हाँसी रोकते-रोकते वोली--“महाराज ! आपके शरीरका 
यह भैंसा जैसा कठोर काला-काला चमे, ये रूखी-रूखी जटा, 
यह बकरे जैसी दाढ़ी, भूँजका अगड्बन्ध और सम्पूणं 
शरीरमें लगी राख, ये सत्र बातें मुझे अच्छी नहीं 
लगतीं |” इतना कहते-कहते बहुत रोकने पर भी उसकी हँसी 
फूट पड़ी । 
मुनि बोले--' देखो; ये सब तो तपस्याके चिह्न हैं, जब 
¥ 
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विवाद करेंगे, तो ऐसे थोड़े ही रहेंगे। इन जटा दाढ़ों 
को सुड़वा देंगे, ठाठ-बाटसे रहा करेंगे। बताओ, क्या 
कहती हो 0१9 कः | 

उपेक्षाके स्वरमें ' लड़कीने कद्ा-“ महाराज ! मुमसे 
ऐसी बातें मत करो मैं क्या जानू ? लड़की अपना विवाह 
करनेमें स्वतन्त्र थोड़े ही होती है? मेरी माँ जिसके साथ 
सुमे कर देगी, उप्तीके साथ मुझे जाना पड़ेगा।” 

मुनि वोले-“तो, तुम अपनी मातासे ही पूँछना |” घुड़क 
कर लड़की ने कहा--“महाराज ! कैसी बातें कर रहे हैं आप ? 
लड़कियाँ अपने आप माता-पितासे अपने विवाहकी - बात 
केसे कह सकती हैं. ?” र 

सुनि बोले-“अच्छा तो इम ही चलें?” हं सते-ह. सते 
लड़की बोली-“न, बाबा ! आप मत चलना, आपको देख 
कर मेरी माँ बिदक जायगी ।” , 

मुनि खिसियाने से बोले--“तुम कहोगी नहीं; सुमे देख कर 
तुम्हारी माँ बिदक जायगी, तो काम केसे चलेगा। झुमे बड़ी 
अशांति रहती है । इसका एक निर्णय हो जाय, तो मन स्थिर 
हो। या इधर ही हो या उधर ही। बीचमें लटके रहना 
ठीक नह” . ह उक्त iE 
„  लड़कीने कहा--“अच्छी वात है, कभी अवसर आने पर 
में पूछेंगी।”? - | | 

मुनि अपनी बात पर बल देते हुए बोले-“अवसर नहीं, 
मुझे कल उत्तर मिल जाना चाहिये!” . : 

“प्रयत्न करू गी”--इतना कहते-कहते वह पात्र उठाकर 
जल्दी से भाग गयी । मुनि देखते ही रह गये । 

जैसे-तेसे सुनिने जाग कर वह संपूर्ण रात्रि काटी | अब 
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कहाँ का भजन, कहाँ की पूजा? उने सिरपर तो भूतिनी 
सवार हो गयी | प्रातःकाल उठकर उपी ओर चल दिये, जिधर. 
सका आश्रम था । कई आश्रम थे, मुनि निर्णय ही न कर सके 
कि कौन सा उसका आश्रम है। चार-पाँच बार गये आये | 
साहस करके जाते, फिर छुद् सोच कर लौट आते। इतने 
ही में बह आती हुई दिखायी दी । सुनि पलथी मार कर बैठ 
गये । उसने आकर सुनि को मोइनभोग परोपा । पहिला म्रा 
मुखमें डालते ही मुनिने कहा “तुमने अपनी मावासे. 
पूछा था ?? हज 

लड़की चुप रही । मुनि बड़े व्यप्र हुए और दुखी होऋर 
बोले-“देखो, ऐसी हँसी अच्छी नहीं, किसीको आशाएं: 
लटकाये रहना ठोक नहीं ।” 

लड़कीने मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए कहय--“मैंने आपको” 
कव आशा दी थी ? आशा निराशा तो आपने अपने आप ही; 
पेदा कर ली है” . 

सुनि छुव्ध होकर ' बोले-“में तुमसे ज्ञान-ध्यान सुनना 
नहीं चाहता । यह बताओ, तुमने माताजीसे पूछा या नहीं !” 

लड़कीने . सिर हिलाते हुए कहा-“हाँ पुछा था ।” अत्यन्त 
ही उत्सुकता प्रकट करते हुए व्यप्रताके साथ मुनि वोले-“तब 
उन्होंने क्या उत्तरं दिया ?” र 

लड़की बोली--“माँने कहा--अच्छी बात है. कोई हानि. 
. नहीं; किन्तु उन्हे हमारे यहाँ घर जमाई बनके रहना . 
पड़ेगा |? : , 

सुनि अपनी प्रहन्नतांको रोकते हुए बोले--“घर जमाई: 
. बननेमें क्‍या क्‍या करना पड़ता है १” क 
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हँसते हुए लड़कीने कहा--“पतिक्रो पत्नीका जमूडा 
बनना Fe ” हा होता है १४ 
लि बोले -“जमूड १ १ 
ना तेत कहा-“बाजीगर एक लड़ केको 
अपने खेलमें सामने बैठा लेते हैं। उषसे कहते हे चकर 
जमूड़ा बैठ रे जमूडा, नाच रे जमूडा, गा रे जमड़ा।” इस 
प्रकार वाजीगर जो कहता है, उसीके संकेत पर नाचना पड़ता 
है। इसी प्रकार पतिको सदा स्त्रीका रुख देख कर ही व्यवहार 
र युनि बोले--“में तो विवाहके पहिले ही जमूडा 
बन चुका हूँ. । चलो चल, अब देर करनेका काम नहीं । आज 
ही शुम महूत है। शुभ कार्य को शीघ्र ही कर डालना चाहिये | 
आज ही हमारा तुम्हारा धर्मको साक्षी देकर गठबंधन हो 
जाये।” इतना कहकर मुनि बिना खाये ही उठ पडे । आगे 
आगे वह देवि चल रही थी, पीछे-पीछे देवताजी प्रसन्नता म 
भरे हुए जा रहे थे । वि 
` ` सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! जब घरको पीठ देकर सुनि 
निकले थे, तब तो भगवानको आगे करके चले थे। आज जब 
कुटी को छोड़ कर चले, तो मायाको आगे करके उसके पीछे- 
'पीछे चलने लगे | इसीका नाम है मायाका चक्कर |” 
इस पर शौनकजी बोले--“सूतजी ! आपने भी क्या माया 
क्री कथा छेड़ दी, कोई भगवान्‌की कथा सुनाते।? : 
यह्‌ सुनकर चौंककर सूतजी बोले--“अब देखिये, मर्दा 
राज ! मुझे दोष देते हैं। आप ही तो प्रश्‍न करते है। जब व 
उत्तर देता हूँ तो कहते हैं, मायाकी कथा न कहें । पुराणों 
तो ऐसे-ऐसे अनेकों उपाख्यान हैं। उनका तात्पये शिक्षा देने 
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में है। इन दष्टान्तोंसे शिक्षा मिलती है। इनके कथन का 
तात्पर्यं विषयाँले निवृत करानेमें है, न कि मायाकी प्रशंसा 
करने सें । यदि आपको रुचिकर न हो, तो में इसे छोड़ दूँ |? 
शौनकजी बोले--“नहीं, सूतजी ! मेरा यह अभिप्राय नहीं । 
यह तो वेराग्य वर्धिनी ही कथा है, किन्तु हम तो शुद्ध अवतार 
चरित्रके श्रोता हैं। हाँ, तो इस कथाको तो पूरी कर ही दें। उन 
महात्माका क्या हुआ फेस गये क्या, मायाके चक्कर में !” | 
सूतज्ञी वीले--“महाराज ! हुआ क्या! यह चक्कर ही. 
ऐसा है, कि भगवान्‌ ही बचाबे तो बच सकते हैं। हाँ, तो वह 
लड़की आश्रमपर पहुंची । उसकी माताने मुनिका स्वागत 
सत्कार किया । मुनिको तो विवाहकी चटपटी लगी थी, जाते. 
ही उन्होने कहा--“'अव सुमें क्या करना होगा ? ये दाड़ी, जटा, 
मुड़ानी होगी, कोन मूड़ेगा ?? | उत! 
__ लड़कीने कहा -“अभी दाढ़ी, जटा मुडानेकी आवश्यकता 
नहीं । विवाहके पूर्व हमारे यहाँ एक कुलाचार होता है, पहिले 
तो उसे करना होगा ।” 
मनि बोले--''उसमें क्या करना पड़ता है?”  : 
लड़कीने कहा--“विवाहके पूवे दुलहा, दुलहिन दोनों 
भिलकेर सिल पर कोयले घिसते हैं, उस विसे हुए कोयलेसे 
दुलहिन दूल्हाके मुखको पोतती है। फिर दुलहाको लोहा 
बनना पड़ता है, दुलहिन उसके मु हमें लगाम डालकर उस 
ऊपर सवार होती दै, रेशमी दुपट्राके कोड़ेसे उसे हाँकती है. 
दुलहा घोड़ेकी तरह-हार्थोंकों 'पेरकी तरह तावात 
हिनहिनाता हुआ चलता है । इसके अनन्तर विवाह होता र 
मनि बच्चाकी तरह बोले-'फिर, वह मुखकी कालिख 


~ 


'घुल जाती है न?” | 
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"” लड़की बोली “धल क्यों नहीं जाती। सदा काला ही मुख 
थोड़ा ही रहता है | वह तो उप्ती समयका नेग है ।” 

मनि वोले--/ वहाँ और भी कोई रहता है क्या ?” . 
लड़की बोली - “नहीं, और कोई नहीं रहता । केवल दुलहा और 
व्दुलहिन ही दोनों रहते है |” 
/” - मुनि बोले--“तब कोई आपत्ति नहीं इसे भी कर लो। 
देर का काम नहीं है |” तुरन्त तापसी एक सिन और कोयले 
उठा लाथी। दोनोंने मित्र कर कालिख तैयार की। सुनिने 
चढ़े चावसे अपना मुँह आगे कर दिया। लड़कीने उनके 
सुख पर कालिख पोत दी। मुँह में लगाम लगायो और उछल 
कर उनके ऊपर सवार हो गयी। मुनि तो उसे सब प्रकारसे 
प्रंपन्न करना चांहते थे। उसके स्पशीसे उनके रोंगटे खडे हो 
गये ओर बड़े उल्लासके साथ घोड़ेकी तरह हिनहिनाते हुए इधर 
से उधर घूमने लगे देवीजी भी लगाम. खींचकर कोडे मारती 
इससे मुनि और भी पुलकित होते । 


एक बार जोरसे जो लगाम खींची, तो मुनिका मुख मुड़ _ 


राया । वे क्या देखते 'हे--पीठ पर देवी तो हैं नहीं, धनुष 
चाण धारण किये एक देवता सवार हैं और लगाम खींच रहे हैं । 
संभ्रमके साथ मुनिने पूछा -“अरे, तूं कौन है ? जो मेरी पीठ 
. परं सवार है” ` 

» हँस कर देवताजी बोले-“बाबाजी महाराज, डंडौत ! में 
कहीं हूँ जिसने अच्छे-अच्छे तंपस्त्रियोंके मुखमे लगाम डाल 
कर उन्हें घोड़ेकी तरह नचाया हे ।” 


। सनि खड़े हो गये ओर खिसियाकर -वोले-“अरे भैया, | 


सेने बडी माया रची | सचमुच तू बड़ा प्रबल है।” : : 
कामदेवने कहा--“भगवन्‌ | जो निरंतर: भगवत्‌ ककय 
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में लगा रहता है, उससे में बोलता भी नहीं में तो अहंकारियाँ 
के गर्वको खर्व करता हूँ । जाइये,- अहंकार छोड़कर भगवान्‌ 


स्ट ज fs ग = 

— SE र 
— —— = आ 

= न | 


को ही सर्व कर्म समर्पण करके भजन कीजिये।” यह सुन कर 
सुनि चले गये। | 
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. सूतजी कहते हैं-“मुनियों ! यह मैंने प्रसज्ञानुसार काम 
की प्रचलताका आख्यान आपसे कहा । शिवजीने इस काम 
को क्रोध करके भस्म तो कर डाला, किन्तु आशुतोष ही ठहरे। 
विना शारीरके ही मनुष्योके मनमें व्याप्त होकर रहनेका 
उल्ले वरदान हो गया । यह संकल्प द्वारा मनमें उत्पन्न होता 
है। जिसखी या पुरुषके मनमें यह प्रकट होता है, उसकी 
समस्त इन्द्रियोको तथा मनको मथ डालता है। विवेक शून्य 
चना देता है । तभी तो पतिक्रे इतना सममाने पर भी दिति 
देवीने उनकी बात नहीं मानी और उनका हठ पूर्वक बस 
पकड़ लिया। सुनियो ! हुदयमें . राम रम जाते हैं, तो कामदेव 
सग जाते हैं। जब कामदेव आ जाते हैं, तो राम रमतेराम 
हो जाते हैं। यह - संसार युद्रक्षेत्र है, सदा सद्गुणोका 
दुगु णोंके साथ युद्ध होता रहता है। जो निरन्तर भगवान्‌ 
का स्मरण करते हुए उनको अपने शरीर रूपी रथपर बिठाये 
रहते हैं, वे सदा विजयी होते हैं। जो भगवानको भुला 
कर! अपने अहङ्कारके बलपर लड़ते हें उनकी क्षण भरको 
विजय भले ही हो जाय, . अन्तमें पराजय ही होती है ।” 

इतना कहकर सूतजी चुप हो गये। - 

, छ्प्पय 

ग्रहंकार अविवेक कामकूँ तुरत वुलावें । 

नर नारिनि संमोइ मान मद खींचि गिरावें || 

विद्या;जप,तप,शास्त्र,मौन, ब्रत सबहिं भुलावे' । 

रहें न विरतिं विवेक कुसुम सर हिय धैजि जावे ॥ 
कृष्ण कथा कीर्तन सतत, होय काम ग्रावे न तहँ | 
जिनको मन मन्मथ मथ्यो, ते पुनि पावे' शान्ति कहुँ || 

( भागवतीकथा खण्ड ७ से )'' 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पुत्र-जन्मके उपलच्षमें नंदजी द्वारा 
विप्राको दान 
८४० 


धेनूनां नियुते पादाद्‌ विप्र भ्यः समलंकृते । 
तिलाद्रीन्सप्त रत्नोधशातकोम्माम्वराएतान ४ 
( श्रीभा० १० स5० ५ अ० ३ श्लो० ) 
छप्पय 
पुनि बुज्ञवाये गोप कही लिरकनिके खोलो | 
मनमानी द्विज घेनु लेहि मत जिनते बोलो॥ 
चाँदीके खुर करो सींग सोनेतै मढ़िके । 
सुन्दर वस्र उढाइ पूँछ मोतिनितै ज डिके ॥ 
माँगे जितनी जे गऊ, तितनी तिनकू दानमहँ। 
देहु न दोवै नेंकहू, कमी मान -सम्मानम्ह॥ 
हृदयमें भिन्न भिन्न वृत्तियोंकी स्वाय॒ होती हैं, जब जैसा 
भाव होता है, तब तेती वृत्तियाँ उदय हो जाती हैं । बहुत-से भाव 
्त्रतः एकान्तनें उदित हो जाते हैं, बहुत-से किसी बाह्य कारणसे 
उदित होते हैं । कामिनीको देखकर कामके भाव उद्य हो जाते हैं, 
, १ श्रीशुकदेवजी कहते हॅ--“राजन्‌ ! नन्दजीने बीस लाख गौए 
ब्राह्मणोंक्रो दीं ; वे सबकी सत्र वत्राभूषणोसे श्रलंकृत थीं । सात तिलके 
पर्वत भी दिये, जो रत्नोंसे तथा सुनहरे काम किये हुए' वस्रोसे ढके 
हुए थे ” 
कि ७३ 
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जिन्होंने कामपर विजय प्राप्त कर ली है, उनकी बात दूसरी है 
'किसी हर्षके समाचारको सुनकर हमारा रोम रोम खिल उठता 
हे । चित्त अत्यन्त प्रफुल्लित हो जाता है, इसी प्रकार प्रियजर्नो- 
की बिपांत्त मृत्यु आदि सुनकर शोक सम्बन्धी स्नायुग्रामे एक 
प्रकारका विशेष स्पंदन होता दै, हृदयं घड़कता है, नेत्रॉमें अश्र 
आ जाते हैं, चित्त व्याकुल हो जाता है। कुट्ट वृत्तियोंक्रे आनेसे 
संग्रहका भाव जाग्रत होता, है, जैसे कोई अपरिचित इष्ट वस्तु -- 
की याचना करे या संप्रहणीय बस्तुके नाशका प्रसंग हो, ऐसे 
समय लोभकी वक्त प्रबल हो जाती है। किसी समय उदारता 
की स्नायु बलवतो बन जातो है, पुत्रोत्सवके समय, विवाह 
समय अथवा अन्य उत्सव-पर्व या संस्कारके समय चित्तमें देने- 
की--व्यय करनेकी-भावना जाग्रत होती हे । इन सबमें केवल 
कालका ही प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु देश और पात्रका भी 
संयोग होना आवश्यक है। कोई पात्र अनुपम है, उसपर 
देश कालका प्रभाव ही नहीं पढ़ता । एक अत्यंत कृपण है, उसे 
किसीकी खिलाना हो, विवाह दो, पुत्रजन्म हो. व्यय करते 
समयं उसके प्राण निकलेंगे। उसपर कालका जितना चाहिये 
उतना प्रभाव नहीं पड़ता | एक अत्यंत वज्र हृदय पुरुष है, उसकी , 
लड़की वहिन विदा दो, सगे सम्बन्धी मर जायें, उसकी फूटी 
ँखोंसे एक भी आँसू न गिरेगा। या पूर्ण ज्ञान निष्ठकी भी 
ऐेसी दशा होती है। माघका महीना है, तीर्थराज प्रयाग ऐसा 
पुण्य क्षेत्र है, वहाँ स्वान करके दान पुण्य करनेकी स्वाभाविक 
इच्छा होती है, यह देशका प्रभाव है | यदि कोई उदार चित्तका 
व्यक्ति है, उसे यदि कोई अभूत-पूवे प्रसन्नता हो जाती हैं, जैसे 
अब तक उसके पुत्र नहीं और सहसा आशा न रहने पर भी पुत्र 
दोजाय, तो उस समय उसकी उदारता पराकाष्ठापर पहुँच 
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जाती है, देते देते उसका चित्त भरता ही नहीं । ऐसा लगता हे; 
मानों सव स्व दान करदू । बोद्ध कालमें साम्राट हषके सम्बन्ध 
में ऐसी प्रसिद्धि है, कि जब प्रयागमें बारह .वर्षके पश्चात्‌ कुंभ 
लगता था, तो वे अपना सम्पूर्ण धन ब्राह्णोंको भिल्ुआंको 
तथा दीन दुखियोंको वाँट देते थे। यहाँ तक कि अपना राज 
मुकुट भी उतार कर दे देते थे एक लँँगौटी .लगाकर रह जाते 
थे । सूर्यवंश तथा चन्द्रवंशे बहुत-से राजाओंकी ऐसी कथाएँ 
कि, वे अपने यज्ञॉमे सर्वस्त्र दान कर देते थे, और अंतमें मिट्टी 
के पात्रांमें खाते थे । वास्तब्रमें यही तो धनका उपयोग है । देखा 
जाय तो धन क्या है। जैसे भूमिसे कहीं काली मिट्टी निकलती 
है, कहीं पोली, कहीं सफेद, ऐसे ही सोना, चाँदी आदि धातु 
सी मिट्टी ही हैं, जहाँसे उत्पन्न हुई हैं, वहीं मिल जायेगी । ये 
न आज तक किसीकी हुई न होंगीं। यह लोगोंका भ्रम है, 
मोह है, कि हाथम्रें रुपया पैला या अन्य -धन आते ही मेरा-मेरा 
कहकर उसमें लोभ करने लगते हैं । धन तो यहींसे उत्पन्न हुआ 
है यहीं रह जायगा केवल यश अपयश ही शेष - रह जाता है, 
मनुष्य उसके द्वारा सद्शत्तियॉका उद्बोधन करके स्वगे लाभ भी 
कर सकता है. और लोभादि असदूबृत्तियाको बढ़ाकर घोर नर- 
कमें. भी जा सकता है । हपके समय जिसकी त्याग इत्ति ज्ञाप्रत 
न हो उसे या तो त्रिगुणातीत सममो या फिर नरपशु । 
. सूतजी कहते हैं-“सुनियो.!: नंदजी महामना.थे । उनका 
चित्त अत्यंत ही उदार था।: जजमें उनकी उदारता सर्वेविदित 
थी । .सहस्रों वेदज्ञ त्ह्मणोंको उन्होंने आश्रय दे रखा था । ब्रज- 
.के जितने गोप हैं सब! उन्हें अपने पिताके समान मानते थे। 
जिसे जिस. वस्तुङी आवश्यकता होती, अपतें घरके समान नंद 
'जीके यहाँ आते.आर उठा. लेजाते थे। भाग्यसे ऐसा ही स्वभाव 
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यशोदा मैयाका भी था । दोनोंकी अवस्था ढल चुकी थी। 

हक गोप नंइजीको “बाबा” कहकर ही पुकारते | | 
यशोदाजी का तो नाम ही “मैया” प्रसिद्ध हो गया था। मैया 

के यहाँ मुझे जाना है, तो अपनी "मैया को कोई न लममता । 
सभी समझते यशोदा रानोके यहाँ ला है। दोनोंको ही अव 
संतानकी आशा नहीं रही थी, जब ८५ की अवस्थाम उनके 
पुत्र-उत्पन्न हुआ और पुत्र भी पेसा वैसा नहीं विश्व विमोहन 
साक्षात्‌ साकार सौन्दयैने ही पुत्रका रूप रख लिया, तब तो इल 
के हर्ष का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने कहा “देखो भाई * 
हम तो गोप हैं। गौएँ हमारा धन हैं। हमारे जितने गौओंके 
खिरक हैं उन सबको खोल दो, जिन न्राक्षणोंकों जितनो गौएँ 
चाहिये वे उतनी गोएँ ले जाये । छाँटकर जो जिन्हें अच्छी लग 
वे उन्हें ही बतावे'। सजाकर हम उन्हें दे देंगे । 

अब क्या था, ब्रन चौरासी कोसमें हल्ला मच गया 

दश मदीनेसे ब्राहमण आशा लगाये बैठे थे । झु डके झु ड त्राण 
आने लो और खिरकोमें घुसने लगे। नंदजीके यहाँ एकत एक 
दुधार,एक-से एक सुन्दर स्वच्छ सबल तथा दानीय गोएँ थीं । 
जो ब्राह्मण जिस गोक्रो देखता उसे ही लेनेकी इच्छा करता। 
एक गोष्ठसे दूसरे गोष्ठमें दौड़ा जाता | पहिले जो छाँटी थीं उन्हे 
छोड़ देता फिर और अच्छी अच्छी छाँटता । नंद बाबाने वहाँ 
सहस्रो गोप बैठा रखे थे, कोई लाखों पगड़ी लिये बैठे थे, 
किती पर दुपट्टे अंगरखे, थे, किसी पर दुशाले थे, किसीके 
सम्मुख मोतियोंका पहाड़ लगा था। कोई सुत्रणंकी मालाओंको 
ही लिये वेठा था, किसीके पा स काँसेकी दोहनी ही थीं। किसी 
के आगे अन्नका ढेर लगा था। नन्दबाबाके १०८ गोष्ठ थे! 
समीमें ऐसा ही प्रबन्ध था। ब्राह्मण छाँट छाँटकर गौओंको ले 
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जाते, गोप तुरंत उनके खुरॉंको चाँदीसे मढ़ देते। सींगोंमे 
सोना लगा देते | कंठमें सुवणेकी माला पहिना देते। ऊपरसे 
सुबर्णेके कामका दुशाला उदा देते। पूँछमें मोतियोंको लगा 


क { 
च 


| ज्य I : 

देते। कांसेकी दोहनी दे अन्न | 
अँगरखी, पगड़ी, पेच, दुपट्टा, साफी तथा मणि मुक्ताओं और 
सुवर्णकी मालाएँ पहिना देते । इस प्रकार “अलंकृत गौ 


को अलंकार किये हुए त्राक्षणोंके लिये. तुरंत देते थे । किसी 
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को रोक नहीं, टोक नहीं, जिसे जितनी चाहिये उतनी ले जाओ ? 
बहुत-से आते सहस्रां छाँट लेते, फिर सोचते-“बहुत गौओंका 
ले जाना तो सरल है, इन्हें रखेंगे कहाँ, बाँघेगे कहाँ | फिर इनकी 
रेख देख कौन करेगा । यही सब सोचकर वे सबको छोड़ देते, दो 
चार ले जाते | इसप्रकार दिन भर यही लीला होती रही । 

एक ब्राह्मण था, घर तो उसका छोटा था, किन्तु तृष्णा बड़ी 
थी। अच्छी सुदर सुन्दर पचास गौएँ ले आया । इसकी' 
खी कुळ ऐसी ही संट्र पट्ट थी । बह तो बड़े उत्साहमें बड़ी प्रस- 
न्षतामें-गौओंकों लाया । उसने सोचा--“मेरी _घरवाली 
अत्यंत प्रपन्न होगी ! आते ही उसने घरमें, आँगनमें, पैरीमें 
द्वारपर स्त्र खूँटे गाड़ दिये । फिर भी गौएँ न समायीं। तब उघ 
ने घरनें रपोईघरमें खूँटे गाडे । अब घरमें एक तिल रखनेको 
स्थान न रहा । गौएँ फिर भी शेष थीं। उप्तने अपनी घरवाली 
से पूळा--“सुनती है सुक्खाकी माँ । ये गौएँ बच रही हैं, इन्हें 

कहाँ बांधू |! 

` उसने कहा--“एक खुंटा मेरे सिरपर गाड़ दो, उसमें बाँध दो ।” 

ब्राह्मण बोला -“अरी, क्रोध क्‍यों करती है, कैसी सुदर- 
सुदर तो में गौएँ लाया हूँ, तुमे प्रउन्न होना चाहिये! उलटे 
व्यंग बचन बोल रही है।” 

उसने तुनककर कहा--“आोर कहाँ स्थान बताऊँ। घर तो 
` तुम्हारा जितना बड़ा है उतना ही रहेगा । वह बड़ तो हो सकता 
नहीं । चौका चूल्हेको भी तो तुमने घेर लिया है। घूल्हेपर खूँटा 
गाड़ दिया है, अब में रोटी कहाँ करूंगी [? 

ब्राह्मणाने कहा-- अब रोटीका क्या काम? अब तो खीर 
बनाओ और दोनों हाथोंसे सपोटो | | 

खी बोली--' खीर बनानेको भी तो स्थान चाहिये ।? 
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त्राण बोला--“वरोसीमें बने, यदि तेरी इच्छा होगी तोः 
कुछ गौओंको ससुराल भेज देंगे ।” । 

यह सुनकर खी प्रपन्न हो गयी ओर उसने ब्राह्मणकी बात- 
को स्वीकार कर लिया |इस प्रकार दिन भर गौओंका दान 
होता रहा | जब सव चले गये, तो नन्दजीने पूछा-“सब कितनी 
गौएँ दान दी गयीं ।” 

सेवकों ने गणना करके बताया--“बील लाख गौएँ अब तक. 
दान हुई हैं ।” 

नंदजीने कहा--/ इतनेसे तो हमारी तृप्ति हुई नहीं। उन्होंने 
त्राक्षणोंसे कहा -“ब्राह्मणो ! अब तो मेरी इच्छा यह होतो है 
कि सुवणंक्रे सुमेरुको दान दे दूँ । किन्तु सुमेरु हमें मिले केसे १?” 

ब्राह्मण बोले- “वावा ! साक्षात्‌ सुमेरु न भी हो, तो भी: 
पुराणोंपें ऐसे उपाय हैं कि, सुमेरु दानका फल मिल जाता है ।? 

नंद वाबा बोले-- हाँ, हाँ, वह उपाय मुझे अवश्य बताओ । 
उसे में करूँगा।” 

त्राण बोले-“'बाबा ! तिलोंका . एक ऐसा ढेर लगाओ 
जिसके पीछे खड़े होनेपर मनुष्य दिखायी न दे । उसे रत्नॉंसे ढक 
दो उसके ऊपर पीला वस्न ढककर ताद्मणोंको दान कर दो। 
` सुमेरु पवेतके दानका फल हो जायगा ।? 

नंद बाबा बोले -“'तो ब्राह्मणो सुकते ऐसे सात तिल के पवत 
का ही आप दान करावें ।” * | 

फिर क्या था इस समाचारसे सबके हषे का ठिकाना नहीं 
रहा । सहसा बोरियोंमें भरे तिल मॅगाये गये। उतने ही मणि 
"मुक्ता आदि रत्नोंके समूह मँगाये . गये। सुनहरे कामके बहुत 
से पीले रंगके बहुमूल्य दुशाले मँगाये गये। सात स्थानाँमें तिला 
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के बड़े बड़े सात पवेत बनाये गये । उनके ऊपर मणि मुक्ता इस 
प्रकार बिछाये गये, कि तिल दिखायी ही न दें । फिर वे सब पीले 
दुशालाओंसे ढक दिये गये । उनको सब त्राह्मणोंके लिये दान कर 
दिया गया । - ® 

यह सनकर शोनकजी बोले-- (सूत नी ! पुत्र उत्पन्न होनेपर 
वृद्धि सूतक लग जाते हैं । सूतकोंमें तो ब्राह्मणा र घरका जल भी 
नहीं पीते, फिर इतने दान त्राह्मणोंने सूतकमें केसे ले लिये। 

सूतजीने कहा--““महाराज ! पुत्र उत्पन्न होने पर सूतक तभी 
लगता हे जब्र नालच्ळेदन हो जाय । जब तक नालच्छेदन नहीं 
होता, तब तक सूतक नहीं माने जाते। उतत समयम दान लेनेमें 
कोई दोष नहीं, ऐसा शास्र का प्रमाण है ।? 

` शौनकजीने कहा-“हाँ सूतजी ! आपका कथन सत्य 

है, अच्छा फिर क्या हुआ?” डी क 

सतजी बोले-“महाराज ! फिर घरमें जो भीतर नेग जोग 
होते है, वे हुए । उन सबका भी में वर्णन करूँगा । नंदोत्सवकी 
कथा बढ़ी सरस है । इसे शनैः शाने: कुछ रुक रुक कर कहूँगा । 
आप उबे नहीं ।” 


! छप्पय 
संब गोपति ब्रज़राज नंद आज्ञा सिर घारी | 
कनक रतन लै घेनु दानकी कीन्हीं त्यारी ॥ 
इल्ला व्रजमहँ मच्यौ सुनत सब द्विजगन आवे । 
छाँटि छाँटिके घेनु लेहिं श्रतिशय हरषावे ॥ 
पाँच, सात, दश, बीस, पौ, लेश्रो चाहे सहसहू । 
आज खिरक सबई खुले, रोक टोक नहि नेंकहू ॥ 
bt: म (३७ वें खण्ड से) 
` कयावन्न छिद्यते नालं तावन्नाप्नोति सूतकम्‌ । 
छिन्ने नाले ततः पश्चात्सूतकं तु विधीयते ॥ 
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प्रुवंशी महाराज दुष्यन्त 
( ७६७) 
पूरोवंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । 
र ० ०. 
यत्र राजषंयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्व जज्ञिरे ॥१ 
( श्रीभा० ६ स्क? २० अ० १ श्लो० 9 
छप्पय 
नृप ययाति लघु पुत्र पूरको वंश सुनाऊँ। 
जन्मे जय तिनि पुत्र भये तिन कुल-पश गाऊ ॥. 
चौद . पीढ़ी माँहि भये दुष्यन्त भूपवर॥ 
परम यशस्त्री वीर शत्रजित वंशयशस्कर | 
देवत्रधूरी मेनका--सुता प्रेममह फँसि गये" 
भयो वर्ष” जिनि नामतै', भरत तनय. तिनिके मये ॥ 


वंश-परम्पराको अझ्ुरुण बनाये रखना पितऋण॒से उतर 
होनेके लिये अत्यावश्यक है । पितरोंको आशा लगी रहतीः 
है, कि हमारे वंशमें कोई ऐसा . तेजस्वी, तपस्वी यशस्त्री तथा 
भगवद्भक्त होगा, जो स्वयं तो तरेगा ही, अपने आगे-पीछेकी 


१--श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षित्से कह रहे हैं--“राजन्‌ ! उठी 
पूरुवंशका वर्णन अत्र मैं करता हूँ, जिस पूरुवंशमें आपका जन्म! 
हुआ है, जिस वंशमें बहुत-से राजर्षियोंका जन्म हुआ है और 
ब्राह्मण-वंश भी इससे चले हैं । 
८१ 
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दार देगा। पृथ्वीपर जितने दिनों तक जिस 
pss हे, खळ उतने ही दिनों तक स्वर्गमें क सुरों 
का उपभोग करता है । जिसे यहाँ कोई नहीं जानता, उसे स्वग 
' दभ रहनेका स्थान कैसे मिल सकता है? जिनके स का 
विख्यात होता है, जिनका नाम नित्य पुरु लेते है, यै ते डी 
-यशः्शरीरसे सदा अमर ही बने हुए है । पांचभोतिक शरीर 
"न रहने पर भी उनकी कीर्तिमय देह सवंत्र व्याप्त रहती ह) 
श्रीसूतजी कहते हें-“सुनियो ! महाराज ययातिके सव 
से छोटे पुत्र पूरके वंशको अब में सुनाता ह | इस बंशमें 
क्षत्रिय तो हुए ही, बहुतसे ऐसे भी वंश हुए हैं, जो अपने शुद्धा- 
व्चरणसे ब्राह्मण बन गये। इस प्रकार इस वंशर्म राजाषिया 
भी जन्म हुआ । र र 
र पुत्र पक हुए, जो पौरवके नामसे 
वृवेख्यात हुए। जन्मेजयक्रे पत्र प्रचिन्वान्‌ हुए । उनके पत्र 
ग्रदीर और प्रवीरके नमस्यु हुए | 'नमस्युके _'चारुपद, उनके 
सुघु, सुधुके ब ग उनके संयाति और. संयातिके पुत्र हंयाति 
हृए.। यारि परक :म यशस्वी धर्मात्मा पुत्र रौद्राशव हुए | इन 
अहाराज रोद्राशवने स्तरगेकी परम सुन्दरी घृताचिसे दश पुत्र 
“उत्पन्न किये,. जिनके नाम ऋतेयु, कुक्षेयु; स्थरिडलेयु, कृतेयु, 
_ 'जलेयु, सन्ततेयु, घमेयु, सत्येयु, ब्रतेयु, रौर वनेयु प्रसिद्ध हुए | 
इनमें सबसे बड़े ऋतेयु थे । अतः नियमानुसार अऋतेयु ही 
-राजिगही पर बेठे। इन ऋतैयुके पुत्रका नाम रन्तिभार हुआ । 
सहाराज रन्तिभार परम धार्मिक, यशस्त्री तथा राजषि थे।, 
उनके सुमति, धरुन और अप्रतिरथ --ये तीन परम यशस्घ्री पुत्र 
हुए। सबसे बड़े सुमति थे, अतः नियमानुसार वे राजा हुए | 
सबसे छोटे अप्रतिरथ बड़े धर्मात्मा तथा ब्राक्षण-प्रकृति के थे | 
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उनके पुत्र राजषि कणव हुए । करवके पुत्र मेधातिथि, जिनके 
पुत्र प्रस्कएव आदि अपने शुभ कमांसे ब्राह्मण बन गये | इनका 
वंश क्षत्रिय वंशसे पृथक हो गया । अब सबसे .बड़े रन्तिभार- 
तनय महाराज सुर्मात के वंश को सुनिये । महाराज सुमति के 
पुत्र रेम्य हुए" इन्हीं रैम्यके पुत्र परम यशस्त्री महाराज्ञ दुष्यन्त 
हुए, जिन्होंने मेनका अः्सरासे उत्पन्न हुईं परम सुन्दरी शकुन्तला 
से विवाह किया था ।” ग 

यह सुनकर शौनकजीने पूळा -सूत हो | . महाराज 
दुष्यन्तकी देवी शकुत्तलासे कहाँ भेंट हुई और किस कार 
उसका विवाह हुआ ? इस प्रसंगको हने सुनाइये ।” का 

सूतजी बोले - “महाराज ! यह प्रसंग बड़ा ही रोचक अं 
सरस है। इसे में आप को सुनाता हूँ। महाराज दुष्यन्त 
पौरव-बंशमें रल्लक़े समान प्रकाशवान्‌ हुए है । वे परम 
धर्मात्मा थे । आ।समुद्रान्त समस्त भूमएडलके वे एकमात्र 
अधीश्‍वर थे। उनके समान राजा इस पृथ्वीपर कोई दूसरा 
नहीं था । म्लेच्छ, आभीर, यवन तथा समस्त बर्ण श्रमी उका 
शासन मानते थे। उनके राज्यम प्रथ्वीको' जोतने-बोनेको 
आवश्यकता नहीं थी। बिना जोतै-बोये ही वह भाँति-भाति 
के अन्न देती थी। समयपर अपने आप दृष्टि होती a 
राह्मण तपमें निरत रहते थे,च्षत्रिय धमपुवक प्रजाका पालन 
थे, वेश्य व्यवहारमें कपट नहीं करते थे और शह ण त 
सभी वर्णोंडी सेवा करते थे । स्त्य भी राजा बड़े क तथा. 
युद्ध-विद्या-विशारद थे। वे बलमें विष्णु भगवान? मा 
और तेजमें सूर्यके समान थे। प्रजा उनके . व i 
सन्तुष्ट रहती थो। ऐवा सम्राट्‌ पाक्रए सभी अतये भाग 


सराहना करते थे | 


= 
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पडे भागवती कथा की वानगी 


महराज दुष्यन्त मृगयाके बडे प्रेमी थे । वे अपनी राज- 
बागी हिप आसपापके वर्नॉमें सगयाक्रे निमित्त र. 
जाया करते थे । एक बार महाराज अपनी सेनासहित बड़े 
. ठाठवाठसे वनमें सृगयाके निमित्त चले। प्रजा (ज्य के सत्री 
पुरुषों ) को जब पता चला, कि महाराज कई दिनोंके लिये वनमें 
आखेटके निमित्त जा रहे हैं, तब तो वह सब मारे प्रेमके राजा 
के दर्शनोंके लिये एकत्रित हो. गयी। कुलवती महिलाएँ अपनी 
। अटारियॉसे महाराजके दशेन करने लगीं। प्रजाजन जय-जय 
कार करते हुए उनके पीछे चले। आगे-आणे बाजे बजते जाते 
थे, पीळे-पीछे उनकी चलुरंगिणी सेना चल रही थी । केलास- 
शिखरक्रे समान हाथी पर चढ़े हुए महाराज राजपथसे जा 
रहे थे। उनके ऊपर सुवणेकी तानोंवाला श्वेव छत्र तना था। 
दोनों ओर चँवर डुल रदे थे। प्रजा अतृप्त नेत्रोंसे - उनके 
दशन कर रही थो। नगरसे बाहर जाकर महाराजने 
सभीको प्रेमपूर्वक लौटा दिया। अब वे ऐसे वीहड़ वनम 
घुस गये, जिसमें बहुतसे हिंखक-जन्ठु निवास करते थे। राजा 
ने बहुतसे सिंहों, व्याघ्नों, म॒गों, सुझरों तथा अन्यान्य जंगली 
जीवको मारा। सैनिकोंने उस चनमें खलबली मचा दी। 
मृग भागने लगे, हाथी चिंघाइने लगे, सिंह दहाड़ने 
लगे, वन्य जन्तु भयसे इधर उधर छिपने लगं। सैनिक कच्चा 
मांस ही खाने लगे, हँसने लगे, गाने-बजाने लगे। महाराज 
स्ययं सुअरों और सिहोंका पीछा करते, उनके अंगरक्षक उनको 
अनगमन करते | सैनिक सभी प्रमत्त हो रहे थे। वनमें हे 
उनकी स्वच्छन्दता और भी बढ़ गयी थी। राजा एक वन 
दूसरेमें, और दूसरेसे तीसरेमें फिरने लगे। र 
तीसरे वनम जाकर महाराज बहुत थक गये। अब बेक 
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विश्रामकी बात सोच रहे थे। उस समत्र अभिसारिकाकी 
भाँति मंद-मंद गतिसे प्रवाहित उन्हें मालिनी नदी दिखायी दी । 
उसमें जल तो बहुत नहीं था, किन्तु जितना भी था, स्वच्छ था। 
उसके दोनों तटॉपर हंस, सारस, चक्रवाक, जल-कुक्कुट तथा 
अन्यान्य जल-जन्तु किलोल कर रहे थे । उसी नदीके तटपर उन्हें 
एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया । उस आश्रममें माँति-भाँतिके 
चिकने पत्तोंवाले वृक्ष लगे हुए थे । उनमें कोई कॅटीला या फल- 
पुष्पहीन वृक्त न था । उनपर वेठे हुए पक्षी अपनी मधुर ध्वनिसे. 
आतिथ्यके लिये मानों पथिकांका आहवान कर रहे हों। मींगुरों 
की मंकारमें कोकिलॉका कमनीय कूजन मिलकर एक विचित्र 
स्वरकी सृष्टि कर रहा था । उड़ते हुए तोते कुछ कहते जाते थे। ` 
कबूतर दाने चुग रहे थे। अन्य पक्षी कुळ उड़ रहे थे, कुछ 
घोंसलोंमें बैठे थे। | 

आश्रमस्थ वृत्त हरे-भरे और छायादार थे। वृक्षांमें वेले 
लिपट रही थीं, हिल-हिलकर वे पुनःपुनः उनके तनोंको आलि- , 
गन कर रही थीं । उनपर जो पुष्प लगे हुए थे, मानों वे रंग- 
विरो चस्त्रॉसे अपनेको ढाके हुए हों। वृदोंकी विशाल 
शाखाएँ मानों आकाशको स्पश करनेके लिये परस्पर प्रतिस्पद्धा 
कर रही हों । फल और पुष्पोंक़े भरसे नत हुई शाखाओंके 
ऊपर मधुलोलुप अमर बैठकर तन्मयताके साथ मधु पान कर रह 
थे | शीतल, मन्द्‌, सुगन्धित पवन पुनः पुनः उन पादपाँके फल- 
पुष्पॉसे नत हुई डालियांको मकमोर रहा था।.उस अनुपम 
आश्रमके दर्शनोंसे महाराजका मन अत्यन्त ही प्रमुदित हुआ। 
वे चकित दृष्टिसे उस आश्नसको निहार रहे थे। मालिनी नदी 
उस आश्रमके बीचसे बह रही थी। नदीमें से छोटे-छोटे 
. जलस्रोत आश्रमे वक्षोंकी सींचनेके लिये बनाये गये थे।, 
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स्थान-स्थान पर लताओंके वितान बने थे, जिनके पुष्पाँकी 
सुगन्धसे सम्पूर्ण आश्रम सुवासित हो रहा था। सम्मुख ही 
उन्हें एक जटाधारी तापस दिखायी दिये । . | 

महाराजने, वबिनयक्रे साथ हाथ जोड़कर, पूछा-- 
ध्तुपोधन ! में जानना चाहता हँ. कि यह किन महाषका 
आश्रम है ।? र 

तापसने कहा--“राजन्‌ ! यह कश्यप-कुलो द्भव कुलपति 
भगवान्‌ कणवका आश्रम है ।” OF 

यह सुन कर महाराजको परम प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन- 
ही-मन सोचा-“आज मेरा अहोभाग्य है, जो लोकपालनतुल्य 
भगवान्‌ कण्वके आश्रमपर मैं आ गयां। आज में उन महार्ष 
के दर्शन करके अपने-जीवनको सफल करूंगा ” ऐसा सोचकर 
वे आश्रमके द्वार पर पहुँचकर रथसे उतर पड़े। उन्होंने छत्र 
चवर आदि राजसी चिह हटा दिये । साधारण बेशामें वे अपने 
. एक निजी मन्त्री और पुरोहितको लेकर भगवान्‌ कण्वके दर्शन 
` को गये । उन्हाने सभी सैनिकोंको आदेशं दे दिया- “यह 
मनि-आश्रम है, कोई किसी प्रकारकी यहाँ चञ्चलता या उपद्रव 
न करे। कोई मेरे पीछे न आवे। चुपचाप शान्तिक्रे साथ 
यहाँ ठहरे रहें ।? इस प्रकार आज्ञा देकर महाराजने आश्रमम 
प्रवेश किया । उन्होंने देखा कि स्यान-स्थान पर लिह, मुग, 
व्याप्र स्वच्छन्द होकर वहाँ बैठे जुगाली कर रहे हैं। ये सब 
आश्रमके पालतू जन्तु हैं। ये मनुष्योंसे भय नहीं करते; 
किसी पर प्रहार नहीं करते। मोर इधर-उधर दौड़ रहे है, पंख 
फेलाकर नृत्य कर रहे हैं । स्थान-स्थान पर देवताओं के पीठ 
बने हैं। छोटी-छोटी पर्णकुटियोमें मुनिगण निवास कर रहे. 
हैं । बहुत-सी यज्ञवेदियाँ बनी हुई हें । उनमें से कपोतके समान 
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धूम निकल कर आकाशमें सुगन्धि भरता हुआ विलीन हो रहा 
है। त्रझ्चारी इधर-उधर मृगशावकोंके समान फुइक रहे 
हैं। कुछ महर्षि बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, कुछ सामदेवके मन्त्रों 
का सस्वर गान कर रहे हैं, कुछ ऋग्वेदका पाठ कर रहे हैं, कुछ 
यजुर्वेद को संहिताओंका स्व॒र-सद्दित उच्चारण कर रहे है। कुछ 
बच्चे फल तोड़ रहे हैं, वहुत-से कुश-समिधाओंकों बाँध रहे 
हैं। बहुत से उटजों और पर्णशालाओंरे आँगनोंको गोबर 
से लीप रहे हैं। उप्त आश्रमनें दश सहस्र तपस्त्री ऋषि-म॒न्ति, 
ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थी निवाप्त करते थे । वह वेकुरुठके समान 
आश्रम वड़ा ही रमणीक और सुन्दर था। वहाँ स्त्रच्छता तोः 
इतनी थी, कि कहीं अशुचिता का नाम तक नहीं था ।” 
सूतजी कहते हे--“मुनियो ! राजा उप्त अनुपम शोभायुक्त 
आश्रमको कुनूहलके साथ निहारते हुए भगवान्‌ कण्वकी कुटी, 
की ओर बढ़े ।” $; 


छप्पय 


मुगत्रा हित गृप गये सेन सजि निर्जन वनम | 
रिंह व्याघ्र मृग मारि श्रमित हृ सोच मनमह ॥ 
ऋषि आश्रम इत दोहि मिटाऊ श्रम तहँ जाई । 
कशुत्राश्रम तब दिव्य दूरतें दयो दिखाई ॥ 
राजविह तजि-चले नृप, ब्राह्म श्री लखि हो चकित । 
खग-मृग-सेवित पृष्प-फल-युत श्राश्रम शोमा लखत || 


(मागबती कथा ३३ वें खण्ड से) 


अन ] 
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प्र्‌ 
सुभ्रसिद्ध पुरुषों की सम्मतियाँ 

हमारे पात 'श्रीभागवती कथा? के सम्बन्धमें बहुतसे 
आहुक, अनुप्राहक, कृपालु साहित्य सेवी बिद्वानोकी सम्मतियोँ 
आयी हें । वे सब स्थानाभावके कारण दी भी नहीं जा सकतीं 
और वांछनीय भी नहीं । उनवेसे हम कुऊ सुप्रसि् संत, 
सात्मा तथा बिद्वानोंडी सम्मतियाँ देते हे. । 

श्री श्रीजगदूगुरु श्रीशङ्कराचार्य श्रीहारका शारदापीठाधीरवर 
री ११०८ श्री स्वामी श्री श्रभिनबसच्चि रानन्द तीर्थं जी महाराज -- 

“व्यवस्थापक श्री संकीतेन भवन भूसीको आदरपूर्वक यह 
आवे दित. किया जाता है. कि श्रीमानूने जो श्रीप्रभुदत्त ब्रह्म- 
चारी द्वारा विरचित श्रीभांगवती कथा नामक पुस्तक भेजी 
उसे देख कर श्रीजगद्गुरुररण अत्यन्त प्रसन्न हुए। श्रीमद्‌- 
शागवतके सारभूत अंशको नवीन एवं सरलरीतिसे जनता 
के सामने रखनेका जो यह--श्री प्रभुदत्तोय प्रेयत्न है उसका 
-अतिशय प्रमोदपूर्ण हृदय से अत्यन्त अभिनन्दन किया जाता है 

श्रीजगद्गुरुचरणका शुभ आशोर्वाद है कि इन श्रीप्रभु- 
वृत्त ब्रह्मचारीका प्रयत्न समुन्नत हो ओर वे इस प्रन्थके 
आर भ्रस भागोंका इसी प्रकार सुन्दर समाकलन करें | 


प्रता-स कीतेन भवन, झूसी ( प्रयाग ) 
इ 
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महाराज 

इस कालमें कलिदोषोंके निवारणार्थ और विश्वजनकल्या- 
णार्थे आजके ऋषिकल्प मनीषो जो सत्प्रयत्न कर रहे है, उनमें 
अन्यतम श्रीप्रभुदत्तत्रह्मवारीजो हें । आपके जप, स्वाध्याय; 
पारायणों जैसे सुप्रसिद्ध अनुष्ठानोंके समान ही अनूठी कृति 
यह “भागवती कथा' अवतरित होने आई है । ही. 

हमें तो ब्रह्मचारीजीके हृदयमें से देवि नारदकी वाणी 
प्रकट होती दीख रही है, जो ऐसे क॒त्योंप्ें व्यास, वाल्मीकि के 
भी गुरु और सर्वश्रेष्ठ भगवत्‌ परायणत्रती हुए और स्यात, ब्रहम 
चारी जी जैसोंके रूपमें अब भी हो रहे है। प 

हमारी कामना है कि 'इलाहाबाद' के हमलासे श्रोत्रद्मचारी 
जी, प्रयाग! और 'प्रतिष्ठानपुर की प्रतिष्ठाको ऐसे प्रयत्नोंसे 
ग्र्ुएण रखनेमें समर्थे होंगे । र 

अ्रीमत्परमहंस परि्राजकाचाय श्रीमान्‌ ११०८ श्री स्वामी भाग- 
बतानन्दजो महाराज महामण्डलेश्वर, काव्य, ग्रोग, न्याय, वेद तथा 
वेदान्तादि तीर्थ, वेदान्त वागीश, मीमांता भूषण, वेदरत्न, दशना- 

जी *--- ; 
ह साती त्रह्मचारीकी लिखित “भागवती कथा” का 
मैंने मनोयोगपूर्वक निरीक्षण किया। यह भागवतकी यसत 
प्राञ्जल व्याख्या भूरि भूरि प्रशंसनीय है । पिका ध को 
इसका संग्रह करना चाहिये । आकार प्रकार भी सु 
झन्तमें प्रभुसे यही प्रार्थना है-- 
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हा ्रुप्रभूतभक्तेन प्रमुदत्तेन वर्णिना । 
` «५. कृता" “भागवती व्याख्या” लोके प्राञ्चतुसवंतः ॥ 
उत्तर भारतके सुप्रसिद्ध सन्त ब्राह्मीभूत पूज्यपाद श्री श्री १०८ 
श्री उडिया बाबाजी महाराज ( श्री स्वामी पूर्णानन्दजी महाराज ) 
का श्रा शीर्वादात्मक सन्देश 
ब्रझचारीजी की 'भागवती कथा” नामक पुस्तक बड़ी ही 
अच्छी लिखी गई है । अत्यन्त रोचक है । 
उत्तर मारतके सुप्रसिद्ध सन्त पूज्यपाद श्री श्री १०८ भीहरिवाबा नो 
महाराज़ ( श्री स्वामी स्वतः प्रकाशजी ) का शुभ सन्देश 
यह "भागवती कथा? की पुस्तक सर्व॑ साधारणके अत्यन्त 
ही उपयोगी है। सबके लिये लाभदायक है और बहुत दी 
रोचक है । 


कलियुग जनपावनावतार भक्तजीवजीवातु परम पुमर्थ प्रेम ' 
वितरण परायण भगवत्‌ श्री श्रीकृष्ण चैतन्य 'चरणोपदिष्टेकवीथी 
पथिक श्रीमन्माध्वसम्पदाया'चार्य (दार्शनिक साबभौम साहित्य 
दर्शनाद्याचार्य्य तर्करस्नमन्यायरन गोस्वामि श्री दामोदर शास्री जी-- 

तीर्थराज प्रयागके समीप भूपी प्राममें निवास करनेवाले 
श्रीभगवद्भक्तिनिष्ठ तपस्वी लोकोपकारका हढन्रत लेनेवाले 
परिडत श्रीप्रभुदत्त त्रद्मचारी महोदयके द्वारा देशभाष।में लिखी 
गई 'भागवती कथा” नामक पुस्तकका द्वितीय खण्ड सम्मतिके 
लिये मेरे पास भेजा और उसे देखा | 
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संस्कृत भाषा न जाननेवालोंकी, श्री कः 
भक्तोंके चरित्रॉको जाननेकी इच्छावालों की तेथ 
इतिहासमें प्रबल रुचि रखनेवालॉकी अभिलाषाको पूर्ण करती, 
सर्वतोभावेन उपकार करती हुई यह पुस्तक आजकल प्रचलित 
अन्य पुस्तकोंके समूहोंमें सब तरह सवेश्रेष्ठ है. । इसमें अणुमात्र 
भी सन्देहावसर नहीं है, यह हमारा दृढ़ सम्मत हे । 
श्री सम्प्रदायाचार्य्य वैक्ुठवासी पूल्यपाद श्री १०८ श्री स्वामी 
रामानुजाचार्य जी महाराज वेदान्तशिरोमणि-- 
आपकी लेखनीसे प्रकट "भागवती कथा' 
“यमगण मु हमसि जग यमुना सी । 
जीवन-मुक्त हेतु जनुकाशी ॥” 
निस्सन्देह है। यह पीयूषधारा संसाराग्नि विदीपन व्यप गत 
प्राणात्मसंजीवनी है। इसकी जितनी प्रशंसाकी- जाय थोरी है - 
परमहंससंहिता5परपर्याय श्रीमद्वागवतागमके तलंस्पर्शी भाव- 
प्रदरिनी आपकी लेख शैली देखकर फूले os नहीं समाता 
हुआ आपकी सेवामें मंगलाश्वासन निवेदन करता हूँ । 
भगवहत्तज्ञानाय त्रह्मचये स्वरूपिणे ॥ 
्रेमामुतप्रदेतस्मै प्रसुदत्ताय मंगलम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रीरामानुजीय श्रीसम्प्रदायाचार्य्यं श्रीवृन्दावन निबासी पूज्यपाद 

श्री १०८ श्री स्वामीचक्रपाणि जी महराज वेदान्ताचाय्य¬ 
इस ग्रन्थ को आरंभ किया, जहाँ अध्याय समाप्त इथ, र 
दूसरा अध्याय स्वतः ही आरम्भ कर देते हैं। चित्त पुस्तक घोडे 
को चाहता ही नहीं । इतनी विशुद्ध गूढ़ ज्ञान चाली पुस्तकक 


पता--संकीतन भवन, कूसी ( प्रयाग ) 


छ 


CC-0.Ranini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कड सकळ र, 
य, म NY १. 
5 AS, DigitizaRiBy १० क 
५९९५ ०१! ७ 3 हा “१ 
EO GE कह 


‘५, बनी 2 (रो 4 च ब न 
तनी संर में पाठकॉको देनेके उपलक्षमें 
ईत Si भाषामें पाठकोंको दे त्ष 


श्री -डसिजी” सबकी आरसे धन्यवादाह हैं। धन्यवाद, 
धन्यवाद्‌, धन्यवाद्‌ ! 
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प्रयाग तथा काशी विश्वद्यिलयोंके भूतपूर्व कुलपति तथा जन- - 
सेवा संघ ( पबलिक सर्विस कमीशन ) के श्रध्यक्ष माननीय पं० अमर 
नाथजी मा--- 

श्रीभागवत दर्शन (भागवती कथा)के कुछ खंड पढ़कर बढ़ी 
प्रसन्नता हुडे । भारतीय संस्कृतिके आदशोंका ज्ञानं इन कथाओंसे 
अच्छा मिलता है । ये पुस्तक सरल और हृदयङ्गम भाषामें लिखी 
गयीं हें । ब्रह्मचारीजीने इन्हें लिखकर शित्तार्थियाँ का बड़ा उपकार 
किया है। 

प्रयाय विश्व-विद्यालय के वतमान (त्राइस चांतलर) भूतपूर्व 
कुलपति भी आर० डी० रानाडे, म० ए०-- 

( अनूदित ) 

मेने श्री प्रभुदत्तजी. ब्रह्मनारीकी “भागवती कथा? का 
ध्यान पूर्वक अवलोकन किया | लेखकके भक्तिमें दृढ़ विश्वास 
की शक्ति 'एवं प्रभाव डालने वाली धारा प्रवाह लेखनीसे 
उनका लेख जीता जागता है। लेखकका श्रीमद्भागवत के 
आख्यानों का चित्रण करने का प्रयत्न प्रशंसनीय है। लेखक 
के कथनानुतार यह एक ऐसी प्रम्थ-माला होगी जिसमें लगभग 
६० मणि रहेंगे। इस ' प्रन्थ-माला द्वारा साधारण फोटिके 

` पाठक एवं जिज्ञासओंके लिए सन्त महापुरुषोंकी कथाएं 

सुलभ हो जायँगी। वे इस प्रन्थके द्वाराः अपने जीवनको 
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धार्मिक मद्दापुरुषॉके जीवनके साँचेमें 
करनेके योग्य बन सकेंगे और सुके पूर्ण विश्वा 
ऐसी कथाओंके पाठ एवं मननसे इश्वर के सच्चे प्रेमका 
रसास्वादन कर सकेंगे | * 

श्रो प्रभुदत्तजी त्रह्माचारीका परिश्रम अत्यन्त सराहनीय 
तथा सेमथेनीय है । 


हिन्दी के सप्रसिद्ध लेखक और कवि डाक्टर रामकमारजी 

वर्मा एम? ए०, पी० एच० डी०-- 
श्री प्रभुदत्तजी ब्रह्मचारीकी प्रभावशालिनी लेखनीसे में 
परिचित हूँ । जिस सरलता और दृढ़ विश्वाससे वे धार्मिक इति 
बृत्त लिखते हैं, वह हिन्दीके आधुनिक धार्मिक साहित्यमें . 
अद्वितीय हैं। आधुनिक शिक्षाने जनताको हमारे सांस्कृतिक 
ज्ञानसे बहुत दूर हटा दिया है । आज धर्म परिहास ओर विनोद 
का विषय बन रहा है । आवश्यकता इस बातकी है कि हमारे 
दर्शन और धर्मकी अमर कथाएँ पूर्ण विश्वास और शक्तिके 
साथ लिखी जावें । श्री त्रह्मचारोजीने इसी क्षेत्रमें अपनी प्रतिभा 
का उपयोग किया है और वे अपनी कुशल लेखनीकी संपन्नतामें 
पूर्ण सफल हुए है | श्री ब्रह्मचारीजीकी नवीन इति “भागवतो 
कथा? साहित्य और धर्म दोनों ही की श्री है। में भी त्रह्मचारी 
जी से प्रार्थना करूँगा कि वे इंस अमर साहित्यसे देशका 


कल्याण करे । 
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३:4. 'विहार भ्रान्लके पान्ताधीश ( राज्यपाल ) शुभमूति श्रीयुत्‌ एम 
'एस० अंशे महोदय-- ! 
जयपुरसे लौटनेके पश्चात्‌ मुझे आपका पत्र तथा आपकी 
पुस्तक “भागवतो कथा” के कुछ अंक प्राप्त हुए। मुझे विश्वास 
है कि आपने जिस ग्रन्थको पूरा करनेका कार्ये लिया है वह अ 
त्यन्त महत्वपूर्ण साहित्यिक पुस्तक है और इसके द्वारा लोंगोंको 
श्री पायन ठ्य़ातके महान्‌ संस्कृतके अन्तर्गत वर्णित कथाओं 
, तथा ज्ञानवार्ताका परिचय प्राप्त करनेमें सहायता मिलेगी । 
महाभागवत भक्ति मागका प्रमुख धर्म प्रन्थ हे और आपके द्वारा 
किया हुआ उसका मनोहर हिन्दी अनुवाद हिन्दी भाषा भापी 
जनताप्रें इस मार्गका. प्रोत्साहन देगा) में आपके प्रयाप्तकी पूर्ण 
सफलताकी कामना करता हूँ । 


पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल शुममूर्ति माननीय पं० कैलासनाथ 
जी काटजू-- 

आपकी लिखी हुई पुस्तक भागवती कथा प्राप्त हुई । इधर 
में अधिकतर लखनऊके बाहर रहा जिसके कारण इससे पहले 

आपको नहीं लिख सका। . Fo मे 
` आपने यह पुस्तक श्रीमागवतो कथाके प्रचार हेतु प्रकाशन 
करके बड़ा पुरयका काम किया है। पुस्तक बड़ी ही रोचक है 
ओर साथ ही शिक्षाप्रद है. आपका उद्योग बहुत ही सराह 
.नीय है | अशा है कि घर-घर यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी । 


i 
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युक्तप्रान्तीय लेजिस्लेटिव कौंसिलके भू० पू०-सभा 
सीताराम जी एम० ए० ड 
श्रीभागवती कथाके दो खंड प्राप्त हुए । कृपया आदरणीय 
श्रीप्रभुदत्त जी ब्रह्चारीको प्रणाम कहियेगा। भक्तिरससे 
उत्तेजित होकर दूसरोंको भक्त बनानेके प्रयत्नमें जब कि.. 
हमारे युवक और युवती प्रायः श्रद्धाहीन होने जा रहे हैं सर्वथा 
सराहनीय है 
यों तो भागवतका हिन्दी अनुवाद सचित्र दो जिल्दोंमें 
छपा है परन्तु ब्रह्मचारी जी जैसे भक्तराजकी लेखनीसे जो 
सरल शुद्ध भाषा भागवत कथाका वर्णन किया गया है बह्‌ 
रोचक तथा लाभदायक होना ही चाहिये | मुझे आशा है कि 
ब्रह्मचारी जी अपने उद्देश्यमं सफल होंगे। इस भागवत कथा 
की उपयोगिताको कौन हिन्दू न मानेगा और विशेषतः जब 
ब्रह्मचारी जी जैसे लेखककी स्कृत्ति उसमें भरी हो । 


मध्यप्रान्त तथा विदर्मदेशकी धारा सभाके अध्यक्ष (स्पीकर) 
माननीय श्रीघनश्यामदासजी गुप्त 

साननीयन-ब्रह्मचारीजी, सादर नमस्ते, 

भागवतीकथाके ३०।३१ खण्डके लिये धन्यवाद्‌ | ग्रन्थ बहुत 
सुन्दर लिखा गया है। भारतीय आदर्शकी ओर ले जाता है। 


मध्यप्रान्त तथा वगर सरकारे प्रधानमंत्री माननीय पण्डित 
रविशंकरजी शुङ्ग र 

मैंने “भागवती कथा” के दोनों भाग ध्यान-पूर्वेक देखे । 
श्रीयुत्‌ प्रसुदत्तजी ब्रह्मचारीने धर्मक्रे मूल सिद्धान्तोंको प्रस गो 
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; "पर्थ कंभाओं हमें स्पष्टकर हिन्दी साहित्यमें एक नवीन शैली 


रूपसे सहायक होगी | प्रन्थकी शैली सरल शौर मनोरंजक 


` है। सुमे आशा है, कि श्रीत्रह्मचारी जी इस प्रकारक्रे साहित्यसे 


हिन्दीको समद्धिशाली वनायेंगे । 


उत्तर प्रदेशीय शिक्षा तथा अ्रर्थमंत्री श्रीवाबू सम्पूर्णानंदजी । 

श्रीत्रह्मचारी प्रभुद'ःत्तजी गत २५ वर्षा से मेरे ऊपर कृपा रखते 
हैं| “भागवती कथा” का कुछ अंश पढ़ा । श्रीत्र्मचारीजी जो 
लिखेंगे, वह लोकोपकारी ही होगा यह तो निर्विवाद बात है । 
भगवती कथा सुदर पुस्तक हे | आशा है मालाके अन्य सुमन 
भी ऐसे ही होंगे। 

' विह्वारसरकारके र्थमन्त्री माननीय श्रीवाबू अ्रनुप्रहनारायण 
सिंदजी र 

श्री प्रभुदत्त त्रह्मचारीजी की 'भागत्रती कथा” के द्वितीय खणड 
को मैंने देखा। वस्तुतः अपती लेखनीसे भक्तिभागीरथीकी 
अविरल धारा इसमें बहाई है, जिसमें गोता लगानेसे चित्तो 
विशेष शान्ति मिलती है। लेखकका विचित्र औपन्यासिक शैली _ 
एवः Si यह प्रन्थं पाठकॉके लिए हृदयप्राही चनः 
गया है। 


पता--संकीतन भवन, भूसी ( प्रयाग ) 
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विह्दारप्रान्ठके शिक्षासचिव माननीय श्रीबद्रीन 


यक गोग्बले | 

सम्माननीय तथा श्रद्ध य श्रीप्रभुदत्त ब्रह्मचारी महोद्यके लिखे 
हुए श्रीभागवती कथा-मालाके पहले दो पुष्प प्राप्त हुए । इन 
दोनों सुमनोंमें शुचिता और प्रसन्नता का आमोद, शुद्ध भक्तिरस 
का मकरन्द और सरल सुवोध ओघवती भाषा शैलीका स्वभाविक 
सौन्दर्य इतना मनोहारी है, कि भगवद्‌ भक्त तथा- अन्य पाठक, 
इस मालाके अगले सुमनोंकी प्रतीक्तामे अवश्य रहेंगे। यह 
“भागवती कथा” प्रसादपुण राष्ट्रभापामें ( अर्थात्‌ संस्कृतनिष्ठ 
सुबोध हिन्दीमें ) लिखकर राष्ट्र भाषाकी सेवाकां पुण्यं भी 


| श्रोप्रभुदत्तजीने उठाया है । 


भागवत धस तथा भारतीय संस्कृतिका यथार्थ परिचय देने- 


: वाली इस ग्रंथमालाका जनता हार्दिक स्वागत करेगी। ऐसी 


आशा सें रखता हूँ.) 
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